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वितरित, 


(गे) 
है । इसलिए आशा है कि इसे पढ़ने की इच्छा अनेकों का होगी | 
मेरे उपर्युक्त कथन से कोई यह न समझे कि इस पुस्तक के 
छोटे मोटे सभी बिचारों से में सहमत हूँ । मैं इतमा ही कह 
सकता हूँ कि इसके बहुतेर विचारों से मेरे मत मिलते-जुल्ते 
हैं। अनुवादित पुस्तक के सभी विचार असुवादक के सिर पर 
मढ़ना ठीक न होगा । 
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पदस पर 


सथशक्तिमान्‌ प्रभु की सृष्टि की अगम्य और अति सनेहर 
शोभा देखते देखते में पर्वतश्रेणी की सोम्य परन्तु विषम भू-अदेश 
का चढ़ाव चढ़ने छगा। सामने दीखनेवाल्ञी वस्तुओं का 
प्रतिबिम्ब नेत्रों-द्वारा अन्त:करण पर पड़ता जाता था । ढोंगी 
होगों से भरे हुए प्रदेश का तिरकार आने के कारण ओर 
हिमालय का अतुल-सृष्टि-सौन्दर्यसयः श्र जनोपद्रवब-रहित 
साम्राज्य-प्रदेश देखने की उत्कण्ठा से में एक ही दिन में बहुत 
रास्ता तय कर चुका था | छस प्रवास के श्रम फे कारण मेरे 
सवयव श्रान्त हो गये थे, तथापि इच्छित प्रदेश में पहुँच जाते 
के कारण अन्त:करण में आनन्द उत्पन्न छुआ था। उससे मैं 
अपने शरीर का खयाह्न भूढ् गया था, पर यह आनन्द बहुत 
देर तक मे बना रहा, चहुओर की अप्रतिय शोभा मेरे अन्त:- 
करण को बहुत देर तक प्रसन्न न रख सकी | कंकूर और 
कंटक के रास्ते से खुले पेर चलने के कारण वे अब नाजुक हो 


; संक्षिप्त क्मयेश 


गये थे । एक भी कंकर अथवा पहाड़ी घास का सिरा चुभने 
से बेठ जामा पड़ता था । तब मेरी श्राँखें उस विस्तीणें और 
आश्ययेमय इंशकृति से उठ कर मेरें रास्ते की ओर लग जाती 
शथी। इस प्रकार धीरे धीरे में और थेड़ा चढ़ाव चढ़ गया । 
अब तो भूख मे खूब सताया | सूथे सिर पर तपने ल्गा। मेरे 
खुलें सिर पर धूप बड़े ज़ोर से लगने छगी, इंस कारण अपने 
पास का दुपट्टा! सिर पर ले मैंने पेट लिया और क्षणभर 
खड़े रह चारों ओर दृष्टि फेंकी तो जिस टेकड़ा पर में चढ़ रहा 
था, उसके सिरे पर एक घनी भाड़ी मुझे दिखाई पड़ी । तब 
इधर-उधर मे देखते खूब ताकृत भर जल्दी जल्दी पेर रखते उस 
भझाड़ी के पास पहुँचने का मन में निश्चय कर में आगे बढ़ा। 
कल्गभग आधा पीस घण्टा चलने पर गुर इस अमृतोपम पघन्ी 
छाया का सेवन करने का मिल्ला आर में वहाँ घड़ी भर हांथ॑- 
पाँव पसार कर पड़ा रहा । कुंछ देर तक आँखें लगाकर अचेतम 
सा लेटा गहा | उस घनी छाया की ठण्ड के कारण मेरी थका- 
बट दूर हुई आर मैंने आँखें खाली | बीच की अचतन स्थिति 
के कारण में सब पिछली बातें भूल गया और “में कहाँ आया 
हैँ ? यह अपरिचित प्रदेश कोन सा है ९” इत्यादि अनेक प्रश्न 
मेरे मन में उद्भूत होने लगे | इस प्रकार कुछ काल आश्चय्य 
में व्यतीत होने पर मेरी स्मृति जाग्रत होने लगी। उससे, योगी 
होने कीन्डच्छा से घर छोड़कर आये समय से हिमालय की 
इस टेकड़ी पूर आने तक का सब इतिहास मेरे ज्ञानचनक्ष के 


पहला परिच्छेंद ४ 
सामने खड़ा हुआ | मेरी उत्कंठा फिर उत्कट हुई। “अनेक 
ग्रन्थों में लिखे अनुसार इस पर्वंतराज की शांत और एकान्ध 
खेोह में रहकर अभ्यास के बल्ल योगमाग सें प्रवीणता प्राप्त 
किये हुए योगराज क्या मुर्से मिल्लंगें ? क्‍या उनकी सुझ पश 
कृपा होगी ? और क्या अब तक सहे संकट कुछ भी सफल 
होंगे ?” ऐसे अनेक प्रश्न मेरे अआशापू मन में उठने छगे | 

निःसत्व हुए अवयवों ने पेट के द्वारा अपनी फर्याद सम 

रूपी राजा के पास पहुँचाई | तत्काल प्रजावत्सल ओर न्‍्यायी 
राजा के समान निज की उन्‍मति का विचार छोड़ प्रजारक्षण 
की ओर यह्द राजा ध्यान देने लगा। नेतन्ररूपी प्रधानों ने इस 
अवधि में सूच्म निरीक्षण से उस टेकड़ी के एक ऋ्ग से उछल 
कर कूदनेबाले निभेर की ओर हृष्टि पहुँचाई | उधर जाने का 
हुक्म शरीर की पैर करने लगे और वे उसे उधर ले गये | मैंने 
उस निभर की एक छोटी सी धार में स्नान किया । सन्ध्या- 
बन्दन के बाद सूथ्योपासना की। अपने साथ के गीताग्रन्थ 

को वन्‍्दन किया, श्रार क्‍या खाऊँ इस वल्लाश में लगा | ग्राम- 
बासियों ने कभी न देखे होंगे ऐसे नाना प्रकार क॑ फल्नों से लदे 
हुए भाड़ प्रथम ही दिखलाई पड़े | प्रचण्ड क्धा को बश होने 
के कारण विचार करने को समय था हीं कहाँ ? फल तोड़ 
साड़ जठराग्नि को अपश करने कंगा और वह फर्याद दूर हुई 
यानी सब अवयव फिर ताज़े हो गये। फल्न खाने चर और 
पानी पीने. पर कुछ काल तक यह डर मेरे निरुधोगी मस्त में 


हा संज्िप्त कम योग 
प्रतेश करने कछगा कि “कहीं थे फल्ल विषेल्ले ते मे हेंगे १? 
मरने के डर से मेरा सन अस्वस्थ नहीं हुआ, पर इस विचार से 
मन सें भय उत्पन्न छुआ कि इतने कष्ट उठाने पर भी इच्छा 
पूरी होने से पहले यह देह छोड़नी पड़ेगी। इस विचार को 
दूर करने के लिए अगवद्गीता खोल कर पढ़ने लगा, प्रथम ह 
यह खोक पढ़ा:-+- 

देहिनाउस्मिस्यवा देंहे कॉमार सोव्म जरा । 

वया देहन्तामातिरत्रीरस्तत्र ने सुग्रति ॥ २, १३ ॥ 

लगभग दो तीम साक्ष पहल्ले अगरेज्ञी पाँचवीं कत्षा से 
संस्कृत का घोड़ा सा ज्ञान हो जाने के कारण मैंने गीता का 
पाठ करणा प्रारम्भ किया था। तदननन्‍्तर संस्कृत-साहित्य क्री 
सधुरवा का परिचय पाने पर काव्य, नाठेक, चंपू वर्गेरह् का 
अव्याहत व्यासंग किया, व्युत्पत्ति बगेर्ह का अच्छा ज्ञान हो 
ज्ञाने पर गीता के तो मेने किलनसे भी पाशयणश किये थे | इस 
शोक की इसको पहले मेंने कई बार पढ़ा था। बिसा अर्थ समझे 
में कभी आगे न बढ़ता था । इस प्रकार आज भी में अ्र्थ करने 
छ्गा । ऐसा जान पड़ा कि भन में आज उस श्लोक पर कुछ 
जया ही प्रकाश पड़ रहा है। “बाल्य, तारुण्य और वाधक्य ये 
तीनों अवस्थाय देह को प्राप्त होने पर दूसरी देह प्राप्त होना 
भी देही क़ी चीथी अवस्था है | इसके लिए ( यानी देह-वत्याग 
के लिए ) चतुर को मोह उत्पन्न नहीं होता।” “देहिना५ 
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स्मिन्‌? इस क्ोक का इस प्रकार मैं अपने मन में अथ करने 
ह्गा । बात्य में प्रारम्भ किये कार्य तारुण्य में हम चला सकते 
हैं, उसी प्रकार तारुण्य में प्रारंभ किये कार्य वाधक्य में हम 
चला सकते हैं । फिर इस देह का छोड़ जाने पर अपनी ही 
चौथी अवस्था में क्या पूर्व-देह में प्रासभ किये कार्य चालू रखने 
की हम में शक्ति न रहेगी ? इस प्रश्न का उत्तर मेरी 
मसनेदेवता यही देने छगी कि “अवश्य रहेगी? | फिर इस बाद 
का डर रहने का कारण कहाँ है कि मेरा काये आधा ही 
रह जावेगा ? इस ग्होक से मुझे आज तक पुम्रजन्म की ही प्रतीति 
होती थी | पर आज किसी चमत्कारिक स्फ़्ति से इस नये तथ्य 
का प्रकाश मेरे मन में उदय हुआ कि जन्म, सत्यु और पुमजन्स? 
थे तीनों देही की संत्ग्न अवस्थायें हैं, और पहले दोनों के बीच 
के काल में देही जिस सीढ़ी पर खड़ा रहता है उसके आगे की 
सीढ़ी पर वह तीसरी अवस्था में जाने पर ही चढ़ता है। 

इस भ्रथ की सहायता से में अपनी चिंता देश कर 
आमन्दित होने का प्रथत्म करने छगा | पर स जाने क्‍यों, ज्यों 
ज्यों में अधिक प्रयत्न करता त्यों त्यों मेरा अनभ्यस्त मन विरुद्ध 
दिशा के। ही अधिक जाता और उन फल्लों के विषेलेपन के 
विचार से अधिक, ही डरने छगता । “जातस्य हि प्र वो झुत्यु;!” 
यह तत्त्व माननेवाला मन पुत्र: पुनः डरे, ओर 'ध्र्‌व॑ जन्म सतस्य 
च! इस चरण का अ्रथ मेरे मन पर प्रतिबिम्बित न ही, 
इसका मुभे आश्चर्य होने लगा | 


६ संज्तिप्त कमेयेोग 

उस' दिन शाम तक अबयवों की ऐंठन आदि कुछ भी 
विकार न दिखाई दिये । तब कहाँ सन को शांवता प्राप्त हुई । 
तंदनन्तर प्रतिदिन त्रिकाज्न स्नाम-सब्ध्या करता, प्रकृति का 
सौन्दर्य देखता, वन्य फछ्लों से क्ञधा को शांत करता, और 
गीता का पारायश करता था। स्तान-सन्ध्या का काले छोड़, 
शेष समय अनियमित रीति से खच होता था। भूख लगें तब 
' खाना, लहर उठी उधर मठकना, और शेष समय में विधार 
करना या गीता पढ़ना इस प्रकार इच्छामुसार में अपना काल 
बिताता था | 

दिस गिनने की ओर मेरा ध्यान न रहने के कारण में नहीं 
बतला सकता कि इस स्थिति में मेरे कितने दिन बीत गये। 
रात को वहाँ की प्राकृतिक घास पर ल्लेट जाता, परन्त बहाँ की 
प्रचंड सर्दी का प्रतिकार करने के लिए तथा व्याप्र सिंहादि 
हिंस्न पशु पास न आवें इस डर से खूब अग्नि प्रज्वलित कर 
रखता, श्रार सेने के पहले “झुझे किसी योगिराज की भेंट 
हो? यह प्राथना करने को न भूछता था | इस प्रकार अनेक 
दिन व्यतीत हुए पर एक बचुत महत्त्व का दिन प्राप्त हुआ। 
उसकी बात में आगे बतलाता हैँ । 


दूसरा परिषच्छेद 


कया देखा ! 


अच्छा सबेरा है। गया था | बड़ी प्रचण्ड सर्दी पड़ी थी । 
चारों ओर खूब अ्रप्नि प्रज्बलित थी, तथापि देह में 5ड भरी ही 
थी । ऐसी स्थिति में लेटे ही रहना टीक मालूम होता था । 
क्योंकि थाड़ो भी हलचल से देह में ठंड भर ज्ञाती और फिर 
उध्याता आने के लिए घर्डी दे! घड़ी लग जाती थी। ऐसे समय 
में मेरी नींद पूरी हो चुकी थी पर पतले दुपट्न के भीतर से 
हाथ बाहर निकाल कर ओर सिर की नीचे की गीता उठा कर 
पढ़ने की हिम्मत मन में न होती थी | इस कारण में इसी स्थित्ति 
में पड़ा रहा | पर मच कहाँ एक स्थिति में रहता है ? मन को 
कहीं कहीं घोड़ा कहा है से। ठीक जेंचता है। जिस प्रकार 
घोड़े का कुछ न कुछ चबाने के लिए सदा चाहिए उसी प्रकार 
सन को भ्री कुछ न कुछ विचार आवश्यक ही है। घोड़ा फुर- 
फुराया कि खाई हुई चीज़ें पच जाती श्र नई चीज़ें खाने का 
दस उसमें आ जाता है, उस प्रकार मन को थोड़ी भ्री निद्रा 
का विश्राम सिलने से वह भी निष्क्रिय दो ज्ञाता है परन्तु पूर्व 
विचारें की धकाबट दूर हा जाती है, और फिर बह खप्नसूष्टि 
में भी विचारों की इमारतें बनाने को तत्पर रहता है। मेरे 


दे संक्षिप्त कमेयोग 
अवयव ते क्रियाहीन थे, पर मन अनेक प्रकार के विचारों की 
लहरों पर डोछ रहा था। 

मेरे भन में आया “घर छोड़े बहुत दिन हुए, पर मेरी 
इच्छा सफक्ष होने के कोई चिह्द दीखते नहीं। इस गिरिराज 
की अनेकों खां में से मेरी हृष्टि में एक भी खोह ने आई 
मैंने पढ़ा है कि भानु के सभान तपस्तेज को मूर्तिस्वरूप थोगिराज 
इस पर्वत पर अनेक रहते हैं | पर इसकी सत्यता मेरे मन सें 
नहीं जंचती । क्‍या हिमाज्षय में सचगुथ क्षति रहते हैं ? या 
कह्पन्षा के आकाशयान-द्वारा सच्चार करतेबाले कवियों की 
ज्ञामनेत्रों को वायु में दीखनेवाले ये चमत्कार ही हैं ९” ऐसे 
प्रश्न मन में आते ही उपन्यासों के लाना वशोनों का खयाल 
आया | स्वर्गीय [ थामी इस लोक में कहीं न दिखलाई देने- 
पाज्ने ] प्रेम के वर्णन से ट्ेंस ढूँस कर भरें हुए आधुनिक काव्य 
मेरे मन के सासने खड़े हुए । इसमें कुछ शट्ढात नहीं कि ये कवि 
बिना अनुभव की बातें भी अपने काण्यों में लिख जाते हैं। 
मन में विचार उत्पन्न हुआ कि आकाश के फू? “हवा में के 
किले? “देव-कल्प ऋषि? ये सब बातें इन पागल कवियों की 
फटपना-सृष्टि ही होगी। 

फिर, यहाँ लक्क आने का श्रम व्यथे उठाया | घर से 
निकलने पर किसने कष्ट सहते सहते यहाँ आया, कितनी ही 
बार बिना खाये रहना पड़ा, सीधे रास्ते से ज्ञाने में कदाचित्‌ 
कोई परिचित मिन्न न जाय इस कारण इधर-उधर के घने ब्ों 
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की पार करते, बस्ती के स्थानों का छोड़ते, सीधे उत्तरदिशा को 
प्रवास' किया | इन सब बातों का सूर्तिमान्‌ चित्र सिनेमोटोग्राफ 
की समान मेरी आँखों के सामने दीखने लगा । वत्काल 
ऐस। मालूम होने लगा कि “इतने प्रयत्न सफल न हैं, अनन्य 
भाव से प्रयत्न कश्ने पर भी सिद्धि न मिले, यह अन्याय 
की बात है? | इश्वर के न्‍यायी कहनेवालों को में दोष देसे 
तगा । ईश्वर के अन्यायी कहने का हिंचऋनेवाले मम भें यह 
भी बाले आई कि “कदाचित्‌ कलियुग में तपश्चयाँ का फल 
तत्काक्ष न सिज्ञता हो |? कहीं पढ़ा हुआ यह भरी स्मण्णा 
हुआ कि “अधिकार की सिवा भुरु की भेंट नहीं होती और उपदेश 
नहीं प्राप्त होता |? तब मन में श्राया कि मेरी तपश्मर्या पूरी न 
हुई होगी, मुभ्ते अधिकार प्राप्त न हुआ होगा, इस कारण हिमा- 
क्वय के गुप्तस्थान मुझे मिलते नहीं ओर किसी महायोगी सिद्ध 
पुरुष की भेंट होती नहीं? । और इससे मन को बुरा भी लगा | 
पर तब भी मन की शांति नहीं हुईं। मुझमें योग्यता नहीं है 
यह अशांति की बाद तो है, पर मिशश होसे का कोई कारण 
नहीं---कदाचित्‌ सद्गुरु-क्रपा श्र किसी प्रकार से प्राप्त हो 
जावे ।? ऐसे विचार आते ही मैंने म्त को कुछ शेक लिया । 
अब मन में ठान लिया कि आगे इस पर्वतराज का 
सूच्म निरीक्षण किया करूँगा, और छठने के बाद किधर 
जाना इस बात का भी मैंने मिश्चय कर लिया। इतने 
में पूर्व की ओर शब्द हुआ। यह क्‍या ? बाघ की 
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सयंकर गठमा | इसने नजदीक | हाथ | होगया।! सब 
बातें मन की मनन ही में रह गई | खून का पानी बन कर शरीर 
से निकलने छग गया ! देह थरथर काँपने लगी ! विश्वास हो 
गया कि अब मेरे सो बष पूरे हो गये | अब सुझे अपने प्रेम- 
मय माता-पिता का स्मरण आया। “मुकुष्पर उन्तका कितसा 
प्रेम था | मेरे भाग जाने पर उनकी क्या दशा हुई होगी? में 
इकतीता छड़का। वह भी नहीं रहा फिर उनके दिन कैसे 
कटे [!” थे. विचार मेरें मन में एकदम घुस ! माता-पिता 
के प्रेम का बदला मैंने इस तरह दिया | हाय | अब मुझे उनकी 
कीमत ज्ञात होने क़्गी | मन ही भन उन्हें अश्रतिम नमस्कार 
किया, उनसे क्षमा माँग ली और मन ही मन बहुत देर तक मैं 
राता रहा। कुछ देर के बाद मेरे मुँह से बड़े ज़ोर का उसास 
निकल्ला, उसी समय सिंर के पास कुछ खड़ेखड़ाहट मालूम 
हुई । तत्काल जान पड़ा कि आखिरी क्षण पहुँच गया, आँखें 
छ्षगा की और परमेशवर से प्राथेना करने लगा कि मेरें मा- 
बाप मुझे भूल जाये। 

दो घड़ी बीत गई तब भी बाघ ने मुझ पर छल्लाँग नहीं 
मारी, यह देख सच बात जानने की इच्छा से आँखें खोलों | 
इस समय सबेरा हो गया था। दुपट्ट के भीतर से बाघ को 
इधर-डघर देखने छगा, कहीं भी नहीं | तब हिम्मत करके सिर 
की ओर निहारने लगा वहाँ भी बाघ नहीं | तब ते! उठ बैठा 
और दूर तक दृष्टि फेंकी । तब बाघ के धीरे धीरे एक बहुत 
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घनी. झाड़ी की ओर जाते देखा | तत्काल डर का दबान दूर 
हा गया, दुःख जाता रहा, विचारों का प्रवाह बंद हो गया, 
ग्रोर इस मुक्ति का मुझे अद्वितीय आनंद होने लगा । हस्तद्व- 
यथुक्त होकर उदय पानेवाले सघूथ भगवान्‌ की अ्नन्‍्य भाव से 
मैंने स्तुति की । तदनंतर स्नान-संध्यादि क्रिया समाप्त कर गीता 
पढ़ने लगा । अजुनविषादयाग का अध्याय पूर्ण कर दूसरा 
पढ़ने लगा | उस दिन पढ़ना बड़े सपाटे से चल्ला था । श्लोकार्थे 
करते में मरा आनंदित सन समय नहीं बितामा चाहता था। 
उस समय में ज़ोर से पढ़ रहा था । इस कारण दरी-गुफाओं में 
उसकी प्रतिध्वनि गूंजने ज्गी। सेर ही शब्द मेरे ही कान 
पर बड़े ज़ोर से प्रत्याहत होते थे। निम्न श्लोक में बाँचने 


तंग न 


यततो हापि कोन्तेय पुरेषस्य विपश्चित! । 
इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसर्भ मंन!।। २,६०॥ 


“हरंति प्रसभ मनः? यह क्या सुनाई दिया। फिर से 
बाँचने की इच्छा हुई। एक दो बार पढ़ने पर विचार मन में 
आया, इंद्रिय-दमन का यत्स करनेबालें योगी के भी सन की 
उसकी अनिवाय इंद्रियाँ श्रपन्ती ओर खींच ले जाती हैं |” मैंने 
इंद्रिय-दमन का कुछ भी यत्म किया है ९ उत्तर के लिए अपने 
गत काल्न का निरीक्षण करने लगा । जब मैं घर में था, उस 
समय जिस प्रकार खान-पान इत्यादि विषयों को अधीन था, 


१५ संक्षिप्त कमंये।ग 
उसी प्रकार मैं आज भी हूँ--"भय, शंका, आनंद, दुःख वगेर: 
पनाविकारों से में अभी तक मुक्ति नहीं पाया हूँ। लोगों के 
बीच बैठना जिस प्रकार नहीं सुहाता, उसी प्रकार यहाँ मैं 
एकांत में गीता पढ़ रहा हूँ, मेरी दशा में काई अन्तर नहीं 
हुआ, जमेसा था वैसा ही हूँ । मैंने इंद्रियदूमन का कोई प्रयत्म 
ही नहीं किया। इंद्रिय ओर मन दोनों इच्छापूवक संचार 
करते थे। फिर कोई पआश्वये की बात नहीं कि हंद्रियों 
का मेरे मल पर इतना अधिकार बना है। फिर कौम 
आश्चय की बात है कि सृत्यु का भय मुझे डरावा ही 
रहता है ? 

प्रयत्नपूर्थक इंद्रियदमन करनेवाले थाड़े बहुत सिद्ध योगियों 
का भी इंड्रियाँ जब खींच ले जाती हैं भार उन्हें विवश कर 


| 


डालती हैं, तथ यत्म ,न करनेवाले मुझ जेसे पुरुष को इंद्रियाँ 
उसी प्रकार खींच हे जावें तो कोई आश्वय नहीं, और खेद 
करने का काई कारण नहीं । सेर मत की समझ ऐसी है। गई 
कि जो कुछ है से स्वभाव-सिद्ध है । 

भुभी अपने मन को इन्द्रिय-विषयें से दृर खींच ले जाना 
चाहिए । ऐसा किये बिना ध्येय भे मन तल्लीम न होगा। 
तल्लीनता के बिना तप का आचरणशा न होगा। तप के बिला 
अधिकार प्राप्त न होगा, और उसके बिना गुरु का उपदेश 
भी न मिल्तेगा। इस विचार-परपरा से भेरी अभ्रनधिकारिता 


मुझे ज्ञात दो गई । तब निज की भूल के कारण उस 
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श्वेसाक्षी की मैंने अन्यायी कहा, इसलिए मेरे मन को 
दु:ख हुआ और अन्तःकश्ण से मेने उसकी क्षमा माँगी । 

भगवद्गीता के छोकी के श्रथ का बया ही अकाश प्रेरे मन 
में उदय पाने क्षणा, यह देख उसका कारण ढूँढ़ने लगा | मालूस 
हुआ कि यह अनुभव का परिणाम है। तब जेंचने लगा कि 
कि अलुभव से ही क्लोकाथ समझ सें आया तो क्लोक समभ्का 
सा कहना चाहिए | तुरंत मन में प्रश्न उठा, क्‍या इसी प्रकार 
सब खहोकी का अथ अनुभव से वध है। जावेगा ? एक जन्‍म 
में नहीं, वो अनेक जन्म में उसकी पूर्णता हो जायेगी? इस गीता 
के उत्तर से मेरे सन्त की शांति सी प्राप्त ही गई | दूसरा अध्याय 
खुगमता से पूणी किया ओर थोड़ा भटकने की इच्छा से में 
निकल्ला । एक काम्बा कुरता, एक दुपट्टा, दे होंगेट, एक 
भगवद्गीता, और एक दियासलाई की डब्बी इतनी हो जेब सें 
रखने सायक चीज़ें मेरे पास थी | इस कारण जब कही जाने 
लगता ते सभ सामान साथ में जे जाता था। घृमते-धृमते कोई 
रस्य स्थान मिल गया और वहीं रहने की इच्छा हुई तो वहीं 
रह जाता था। फिर लौटने का कौस काम ? और फिर कोन 
बता सकता है कि रास्ता भिन्ल ही ज्ञावेगा ? 

सध्याह् तक में भटकता रहा । फिर एक भरने के पास 
स्तान-सन्ध्या से निपट कर बिना किशी शंका के वन्य फल खाये । 
एक झकाड़ के नीचे गीता पढ़ते पड़ा रहा | छठे अध्याय का 
#/उद्धरेदातयनात्मानं” यह पाँचवाँ श्लोक पढ़ने पर सस में विचार 
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आया “अपना गुरु आप ही हैं? । छुछ देर बाद मेरी आँखें छग 
गई और मन एक स्वप्न देखने लगा। “में किसी अत्यंत घनी भाड़ी 
में घूम रहा हूँ । घृमते-घमते मैंने एक सनेहर उद्यान देखा। फिर 
में इस खोज में क्षमा कि इस निजेम वन में उपवस के समान 
कृत्रिम शोभा का कार्य किसने किया ९ मुझे पास ही एक 
खेाह का मुख दिखाई पड़ा। उसमें मेंने बड़ी शीघ्रता से प्रवेश 
किया। क्योंकि मेरे मन में विचार आया कि यहाँ किसी योगि- 
राज की भेंट से मेरी इच्छा पूर्ण होगी, और इसी कारणा मेरे 
पेर भी शीघ्र शीघ्र चल्लने लगे । भीतर देखा कि वहाँ कोई नहीं 
है| अत्यंत निराश हुआ | चारों ओर धूमने लगा, पर कोई न 
दिखलाई पड़ा । पर भीतर की सुव्यवस्था देख कर ऐसा मालूम 
हुआ कि वहाँ कोई व्यवच्तार-पटु चतुर पुरुष अवश्य रहता 
होगा | खेह के भीतर का भाग बहुत सुशोभित था, पर उससें 
मेरा समन न लगा । उस खोाह की स्वामी को में ढूंढ रहा था | 
जल्‍द ही मुझे सुनाई दिया कि कोई गा रहा है-- 


अजन ! इस जग में सबसे । 
श्रेष्ठ अन्य नहि योगी से ॥ ध्रु० ॥| 
उस गायन का यह प्रथम चरण था | गान का स्वर ज्यों 
व्यों ऊँचा होता गया, त्यों त्यों मुझे स्थिरता ग्राप्त होती गई । 
में जागने लगा तब भी वैसा ही सुनाई देता था, में अच्छी तरह 
जाग गया तो गामा और भी स्पष्ट सुनाई देने छ्वगा । तत्काल में 
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उठ खड़ा हुआ और जिधर से आवाज़ सुनाई देती थी उधर 
देखने लगा | ओह | आनन्द से मेरा मल परिपूर्ण हो गया । मेरी 
आँखें अश्रपूर्ण हो गई | और कुछ देर तक में अपने आपको 
भूल गया । 

पाठकगण | मैंने वहाँ क्‍या देखा इसका बर्णन करने की 
शक्ति न सरगी जिहा में है और भ मेरी छोखनी में ही है। 
इसका वशन इसी जगह न करके अन्य परिच्छेद में किया. 
जायेगा । 


तीसरा परिच्छेद 


गीताम 
गेंने देखा कि सिर पर अमर थी समान काले बालों का 
मुकुद धारणा किये, देह में एक शुश्र श्रार लंबी कफनी डाले, 
ओर पाँव में खड़ाउँँ पहिने एक अत्यन्त तेज:पुल और सुन्दर 
मूर्ति मेरी ओर आरही है। हाथ में करताज्ञ थी और उसके 
ताल पर गायन चल्ञा हुआ था। मेरी सब इन्द्रियों की शक्ति 
उस समय काम और आँखों में भरी थी | उस मूति के दशशन 
से मेरी आँखें ओर उस गायन से मेरे कान पवित्र हो रहे थे । 
शेष सब इन्द्रियाँ बिलकुल स्थिर थीं। गायन का स्वर करणो-्वार। 
प्रवेश कर मेरे अत:करण की चूत्ति के साथ ल्ीघब हो रहा था | 
कान और आँखों के सिवा सुझे और कीई इन्द्रिय है या नहीं 
इसका मुझे ख़याह् म था, और उस अकेली मूर्ति को छोड़ 
चारों ओर और कुछ है या नहीं, इसका मुझे स्मरण न था । 
'बह गायन यह था--- 


जन इस जम में सश से 

8 अन्य नहि येगी से ॥ ध्ु० ॥ 
पटक्र्यो' में मप्र पेय से हो कर्मी मिस बास्ते । 
हान-कयच ले यदथ ज्ञानी पढ़रिपु से लड़ जाते ॥१॥ 
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तपोगिरी के विषम शिखर पर पेठ तपस्ती ध्यावें | 
मिस कारण ही उदच्ची स्थान से गिर पढ़ भी थे जायें ॥२॥ 
भज्य भजक दो, यज्ञकरों के दविभांग ज्यें। भोगी । 
सिद्धतत्व यह साथक उनका, इस कारण हो योगी ॥३॥ 
अन्तिम स्व॒र बायु में लीम हुआ पर मेरे कामों में उसकी 
प्रतिध्वनि अभी तक गज रही थी। मेरी आशा का सागर इस 
समय बहुत ऊँचा उठ रहा था। 'इस कारण हो योगी” से शब्द 
मुझे असत से सधुर जान पड़े | इस. समय मेरे मन से अआसनन्‍द- 
दायक बिचारों की छाद्दरें उठ रही थीं । सबसे भारी और पहला 
विचार ता यही था कि परमेश्वर से आत्मस्वरूप के ज्ञान की 
प्राप्ति कर देनेबाला और थेगमाग का दिखल्लानेबाला योगिराज 
कपापूवेक भेरी ओर भेज दिया है । इसलिए उसके पास से 
योगमार्ग का पूर्ण झान प्राप्त कर लेसा मेरा कर्तव्य है । 
तहिद्धि प्रणिपातंन परिभश्मेव सेवगा ७, १४॥ 
... इस रोकाथे का स्मरण होते ही यह स्पष्टतया दीखने लगा 
कि सदगुरु के पास से विद्या प्राप्त करमे के लिए कीम यत्न- 
सेपाम चढ़ना पड़ेगा | 'नम्स्कार, प्र और सेवा! की क्रम का 
अवल्षम्बन करने का तत्काल मैंने निश्चय किया। तब, इच्च्छित 
प्राप्ति के अपरिसित आमननन्‍ूद में सेरी 'किंकतेब्यमूढ़? ( कया करना 
यह न समभनेवाली) बुद्धि इस विचार से प्रज्वलित हुई । 
इस ' प्रज्बलता से कत्तेव्य का स्मरण आया, कत्तेव्य का स्मरण 
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आते ही इंद्रियों को बल्ल प्राप्त हुआ, और उन्न सबने मिल्ल कर 
मेरी देह को उस सूर्ति के चरणों पर फेंक दिया। मयम्ों मे 
अपने अ्श्रजल से उनके चरण धो डाले, और हाथों मे सिर 
चरणों पर अपेण कर दिया । 

कुछ समय ते मोौनावस्था में ही बीय गया। मुझे कुछ 
खयाल नहीं है. कि उस समय मेरे सम में कुछ विचार चले थे 
या सहीं । उस समय की केबल एक बात ध्यान में है कि ऊपर 
से उष्णाश्र के बिन्दु गिरे | उस महान विभूति का सौहाथ 
देख मैं सन में धन्य धब्य कहने लगा, वे मुझे सराहने लगे, 
और मेरे मस्तक पर उन्होंने दाहिना हाथ रखा, और बायें 
हाथ से मेरा दाहिमा हाथ धर कर अपनी गंभीर वाणी 
से बाल्ले “बेटा, उठ” । मुझे मालूस हुआ कि आज मेरा 
जीवन सफक्ष होगया है। मैं उठ कर खड़ा होगया, पर मेरी 
आँखें ज़मीन की ही श्रेर थीं। उन्होंने अपना हाथ मेरी 
पीठ पर फंरा, और दाहिने हाथ से मेरी ठुंड्डी धर कर 
मेरा सिर ऊपर किया। उस प्रसन्न और सोहक मुख- 
कमल पर अ्रब मेरी दृष्टि विद्ध होगई । उस समय मुझे वहाँ 
मुग्ध हास्य दिखलाई पड़ा | मुभमें तो बोलने की शक्ति न रह 
गई । किसी योगी से भेंट हुईं ते में उसे अमुक अमुक प्रश्न 
करूँ गा, अपनी भाषा से उसका सन्त आकर्षित कर लूँगा, 
ग्रेर ऐसा ऐसा बोलूँगा, ऐसे जो निश्चय मैंने पहले कर 
रखे थे, वे सुब जाते रहे। उस दयापूण विभूति ने अब मुझे 
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घेर दिया और कहा “बचा, बोल, अपने सन के विचार का! अब 
मिकक्ष जाने दे” । पर मुझे दिम्सत कहाँ ? कुछ भी नहीं समझ 
पड़ता था कि क्‍या बोलू. और कंसे बोलू | उस दृष्टि में जिस 
प्रकार मोहिनी शक्ति थी उसी प्रकार जान पड़ता है उस वाणी 
में भी थी। मेरी उस स्तब्धघता पर वे सत्पुरुष हेसे और 
कहते लगे:--- । 

“बच्चा ! यदि कोई पुरुष एक सीढ़ी चढ़ कर ठहर 
जावे तो बच ऊपर तक किस अकार पहुँचेगा ? कथा उसे 
क्रम क्रम से सब सीढ़ियाँ रही चढ़नी चाहिए ? एक बारगी 
चुपचाप रह जाने से उसकी उन्नति किस प्रकार होगी ९ चल्ल, 
आगे की सीढ़ी पर पैर रख”? । 

इस मझदु विनादात्मक प्रश्न से मेरा मन ओर भी प्रसन्न हुआ। 
मुर्भे इस बात का आश्चये भी होने लगा कि उन्होंने मेरे विचार 
ओर कृति का र ढ़ संबंध केसे पहिचान लिया । एस आश्चर्य के 
साथ ही उन्तके विषय में सेरा पृज्य भाव बढ़ने क्वगा। मेरा 
विश्वास हागया कि ये अद्वितीय योग्यता के पुरुष हैं । क्‍योंकि 
यदि ऐसा न होता ते मेरी नमस्कार, प्रश्न और सेवा! की 
सेोपान-कल्पना वे केसे जान लेते ? तब भी ऐसा न मालूस हुआ 
कि में उससे दिल्ध खालकर बोल बता सकूँगा । मालूस होता है 
उन्हें सेरी दशा ज्ञात हागई । मधुर हास्यपूर्वक वे बोले, “अच्छा 
है। तू इतने में अपना दिल नहीं खोल सकता । पहले मेरे असश्रम 
में चल । वहाँ थेड़ी विश्वांति लेने पर तेरी बातें सुनूँगा ।?? इतना 
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कह ने तुरूत चक्षने लगे और में भी लोहचुंबक को समाम खींचा 
झाकर उसके पीछे हा लिया | इस समय मेरा मन अ्भेक 
आमंददायक विचारों में गोते लगा रहा था | मुझे थेगमार्भ का 
ज्ञान प्राप्त होगा और फिर मेरी अनेक दिन की इच्छा पूर्ण होगी, 
ऐसः! विचार आते ही मैं बहुत ही उत्साहित हुआ । थोगमार्ग, 
थेयी की स्थिति, और योगी होने के बाद का मेरा आयुष्य-क्रम 
की विषय में में अनेक विचार सपाटे से कर रहा था। ऐसे 
समय हवा में गूंज उठनेबाले पंचम स्वर मुर्के सुनाई दिये । मेरे 
आगंदशक गाने लगे | में जससें तल्लीम होगया | 


जीव गहन भव-वन में धूमता फिरे। 
कंटकमय विषम विषय देख बह डरे ॥ 
महाव्याल कामरादिक ऋर पशु करें । 
आक्रमण, देख भगे, थेथे सब परे ।॥ 
गीताश्रम शरण सत्य, श्रांति यह हरे । 
- शीघ्र बहाँ, ले विवेक | चले, कर धरे ॥ 
इस गायन की समाप्त होते ही मेंने देखा कि हम एक 
मनोहर बाश में आगये हैं। सुभे मालूम होने लगा कि यह 
स्थान आगे कभी ते भी देखा है। में याद करने का प्रयत्न 
कर रहा था, तत्काल स्वामीजी महाराज ही बोल उठे “अभी 
ही थेड़ी देर पहले इस स्थान का परिचय तुझे मिल्ल चुका 
है या नहीं १” 
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अब ते मुझे खथात्त आगया कि स्वप्न में में इसी उपक् 
में गझाया था। झवप्त में देखे हुए पुष्प-बृत्तों को तरह तरह के 
समूह, बीच बीच में स्वच्छ पानी की नहरें इत्यादि स्वप्न के 
समाम ही यहाँ प्रत्यक्ष देखकर में आश्रये में डूब गया | अब 
मेरी कल्पना हृढ़ होगई कि स्वप्त की देखी बातें कभी-कभी 
बिलकुल सच निकलती हैं। स्वप्न में जेसा देखा था वैसा ही 
दाहिने हाथ की ओर घूसने पर एक भव्य दरवाज़ा दिखला 
पड़ा | पर इस समय वहाँ कई अमेक बातें दीख पड़ी । उसके 
चारों ओर नकक्‍काशी का काम था और बीच में बड़े-बड़े 
अक्षरों से “गीताअमग” लिखा था। इसके दोनों ओर दो 
स्त्रियों की मूतियाँ खुदी हुई थीं। वे मेोहक ते अवश्य थीं 
पर उनमें छिल्केरेपन की छाया मे थी। उनके ससतक के 
पत्थर पर उन्तके नाम भी लिखे थे। बायें हाथ पर “शांति”? 
और दाहिमी ओर '“विरति? | 

मेरा चित्त उन मूलियों के देखने में भूला हुआ देख मेरी 
ओर नलिहार कर स्वामीजी बेले--- 

“इनके दशन के सिवा यदि कोई इस आश्रम में प्रवेश 
करे ते उसे इसकी सच्ची शोभा देखने का सहों मिक्लती ।” 

मेरे खयाल में तत्काल समा गया कि इस वाक्य में अत्यन्त 
गूढ़ अर्थ भरा हुआ है। मैं विंचार करने लगा कि क्या शांति 
और विरति की सहायता के सिवा किसी भी गढ़ तत्व का 
विचार नहीं हो सकता ? इसके दशेन के सिवा में अन्दर 
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धुस गया था इसी काया क्‍या ख्वा्न में मुझे स्तमीजी का 
दर्शन मे हुआ ? कदायित्‌ ऐसा ही हो | इस प्रकार में कितनी 
ही बातें साथता रहा, पर स्वामी की मुख से “बच्चा | चल 
भीवर चलेंगे”! इतमा सुमकर में उन्नके पीछे चलने लगा | हम 
दश्वाओ के भीतर गये | वहाँ पाँच छ: हाथ तक दोनों ओर 
कमाम के समान खेद कर बसाई हुई कोठरियाँ थीं जहाँ पर 
सिर्फ एक एक मलुष्य बैठ सकता था। उसके आगे हमें नीचे 
सतरना पड़ा । छः सीढ़ी उत्तर कर गये ते बहुत उज्ज्वज्ञ प्रकाश 
दिखल्लाई पड़ा । हम एक चौक में खड़े हो। गये। में चारों 
ओर देखने क्गा | सामने छः कमरे थे | उन पर “उपासना”! 
लिखा था । दाहिने बारें भी ऐसे ही कमरे थे और उन पर 
“करे”! ओर “ज्ञान” लिखे थे। प्रत्येक कमरे के दरवाज़े की 
चाोखट पर छोटे छोटे चित्र थे । प्रत्येक कमरे के पास जाकर 
में उन्हें देखने लगा | गीता का एक एक अध्याय सुनमे कं 
बाद अर्जुन की जो जे। दशा होती गई, उनका उन पर चित्र 
था । ग्यारहवें कमरे पर विराट स्वरूप ( विश्वरूप ) का और 
भयभीत अजुन का चित्र था, और आखिरी कमरे पर हाथ में 
बाण लिये रथ में बेठा हुआ अ्रजुंन और हाथ में लगाम लिये 
हुए उसके सारथी श्रीकृष्ण का चित्र था | 

स्पप्न में देखी हुई गुफा में और इस आश्रम में कितना 
अन्तर ! मैंने अभी तक कोई कमरा खेला नहीं था, पर मेरे 
मन में इस बात का विचार चल्ल रहा था कि यह प्रकाश कहाँ 
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से आता है | ऊपर की ओर स्तब अंधकार | छत का हिर्सा 
भों नहीं दीखदा था। प्रकाश आने के लिए कुछ स्विड्॒कियाँ 
वगेर: भरी नहीं। और वह प्रकाश सूर्य-प्रकाश से भी उज्ज्वल, 
परन्तु धूप का कष्ट नहीं | क्‍या कहीं गेल अथवा बिजली 
की रोशनी है ? बहुत सूच्म निरीक्षण किया पर कुछ भहीं 
दिखाई पड़ा । मेरी दशा ऐसी हुई मानों में आयने-मसहल” 
में घुस गया औश्रार दरवाज़ा बन्द कर लिया, फिर दरवाज़े का 
पता नहीं | मेरा मन अब संत्रस्त द्वोगया । इतनी देश तक 
स्वासीजी का भी मुछे खयाल नहीं था ? हाँ, वे कहाँ गये ? 
चारों ओर देखा ते जिस रास्ते से आये थे, उसकी पास' ही 
के एक ऊँचे सिंहासम पर स्वासीजी विराजमान थे और 
लगातार मुसकरा रहे थे | मुझे दीख पड़ा कि उन्तके मुख से 
अत्यन्त उज्ज्यज्ञ किरणें निकली थों ओर उन्हीं का प्रकाश 
चारों ओआर छा रहाथा। में भक्ति-मूढ़ द्वोगया। नमस्कार 
करने के लिए नीचे झुकते समय देखा कि सिंदासन पर 
“हुद्यस्थे। विवेक:? और नीचे “विवेक स्वामी” लिखा है। 
मैंने कल्पना की कि स्वासीजी का सास “विवेक स्वामी? है। 
मसस्कार करने के बाद स्वामीजी की श्राज्ञा से उठ बैठा । 

स्वासीजी बोले, “अब साथं-सन्ध्या का समय द्ोगया 
है। इसलिए नित्यकम से निपट कर फल्लाहार कर और 
रात भर आराम ले। सबेरे प्रात:कऋत्य के बाद तेरा सब इतिहास 
सुनकर तुझे योग्य उपदेश दूँगा” । 
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इससे मुझे बहुत संतोष हुआ | उन्नकों प्राज्ञा के अबुसार 
मैं सम्ध्या-पंदन बारमे के लिए आश्रम के बाहरी उद्यान में 
आया | सर्व कमी करने पर दरवाज़े के भीतर के दाक्षान में 
जाकर सुख-पृवक लेट गया। नींद लगने तक अनेक विचार 
था रहे थे। ह्वामीजी मुझे क्‍या अल्ुमति देंगे ? योग-मार्गे 
का क्या उपदेश देंगे ? क्‍या में शिष्य होने के योग्य हूँ? ? फिर 
खूब गाढ़ी भिद्रा आगई और में बेसुध द्ोगया ९ 


चोथा परिच्छेद 
येागी का सहस्व 


प्रात:काल्न का सोम्य रक्त-बश सूथे निकला ओऔर उसकी 
सुनहरी किरण चारों ओर फेल्लों । उस प्रकाश में खड़े रह मैंने 
सूर्य-नारायण को मप्स्कार किया और प्रातःकाल्न के सित्य-कर्म 
निपठाये | “आज मेरे आयुष्य का सुब्श दिन ह---आज से मेरे 
चरित्र के एक नई दिशा प्राप्त होगी--येगी बन जाने पर मेँ 
छ्ञोगों का सिर्सीर बनूँगा अथवा उनमें ही रह के इंश्वर में लीन 
हो जाऊँगा? | इस प्रकार आनंददायक विचार करते हुए में 
विवेक स्वामी के प्रकाश से प्रकाशित गीताश्रभ के चौक में जा 
खड़ा हुआ । 

सिंहासन पर स्वामीजी समाधिसोख्य में मग्न थे। उनके 
नेत्र अधखुले थे | उनके मुख से सोम्य परन्तु तेज:पुंञज किरणों 
निकल रही थीं और सब चौक पहले जैसा ही प्रकाशित था । 
इस समय स्वामीजी की मूर्ति बहुत ही मनाहारिणी दीख रही 
थी । इस कारण में उन्हें आपाद मस्तक देख रहा था। सूय के 
चारों ओर उसके आकर्षण से जिस प्रकार ग्रहमाल्ला घूमती है, 
उसी प्रकार मेरी ज्ञानेद्रिय की सब शक्ति उनके अतुल्त सौंदये से 
आाकषित होकर उनके चारों ओर घूम रही थी. । मैं उनके 
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आगे इकटक देखते हुए खड़े खड़े उनके स्वरूप का अश्षत्र पी 
रहा था । ज्यों ज्यों उसका आमन्‍्द बढ़ता त्यों त्यों थे अधिक 
सुंदर दीखते थे, और उसके साथ मेरा हृदय प्रफुन्लित होकर 
उठने लगवा था । 

जदद ही स्वामीजी ने आँखें खाली, पर यह मुझे मालूस 
न पड़ा । वे जब गा रहे थे, तब मुझे माह्ूम हुआ कि उन्होंने 
आँखें खेली हैं। स्वामीजी गा रहे थे:-- 


येगी का आनंद | जान ले | थेगी का आनंद || ध्र० ॥ 
विद्वान नानाकलानिपुण के बह ही विद्यानंद ॥१॥ 
सगुणेपसक-कीतिंगायकों के बह अद्यानंद ॥२॥ 
लगे वही श्रत्यंतपारगों का सच्चा स्वानंद ॥३॥ 

मेध के दरशन से चातक अथवा मयूर को, अथवा चंद्रदशन 
से चकार का जितना आनन्द मे होता होगा, उतना आनंद 
स्वामीजी का गायन सुन कर मुझे हुआ। उनके स्वस्माधुये 
ओर अधंसोष्ठव से मेरा हृदय लहरें खा रहा था। अचानक 
मेरे सिर में कुछ विचार आये और में स्वामीजी की चरणों पर 
गिर पड़ा । मनोभसाव से मुझे शीघ्र ही योग-मार्ग दिखलाने के 
लिए उनसे विनती करने लगा, स्वामीजी ने मुझे समझाया- 
बुकाया और मैं अपने स्थान पर जा बैठा । 


फिर उनकी आज्ञा पाकर मैंने धर से निकलने के समय 
से आज तक का पूरा हाल बतलाया | बीच बीच में अहाँ कहीं 
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मैं भूल जाता, वहाँ वहाँ वे ऐसी रीति से प्रश्न कर याद 
दिल्लाते कि मानों उन्होंने ही वे सब बातें भागी हों। इससे 
'जनका त्रिकाक्ष-क्षाम सिद्ध होगया। पूवतिहास बतल्ाने पर मैंने 
फिर हाथ जोड़ कर विनती की “महाराज | योगमार्ग' जानने 
की मेरी उत्कट इच्छा आपको मालूम है ही। आपकी प्रथम 
दशेन से ओर इस पद्म से मेरा मम बहुत ही उत्तेजित हुआ है 
और योगमाग का ज्ञान पाने की उत्कण्ठा बड़ी भारी है । आपकी 
योगसिद्ध तेज:पुंज मूति और योगविशिष्ट वाणी देखकर 
मेरा ऐसा विश्वास ह्षेगया है कि आपकी सिवा इस बात का 
ज्ञान देनेवाला श्रन्‍्य काई गुरु मिल्लना दुर्लभ है, इसलिए में 
आपकी शरण में शिष्य-बुद्धि घस्कर आया हूँ। अब मुझे 
कृपाकर मार्ग दिखल्लाइए |” यह आखिरी वाक्य बोलते समय 
“शिष्यस्तेपह शाधि मां त्वां प्रपन्न?? के भावषों से मेरा हृदय 
उत्तंभित होगया | हाथ जोड़ कर स्वामीजी के बोलने की 
ओर मेरे कान छ्गे थे । गाड़ी के दिकट भिलने के पहले लोगों 
की आँखें जिस प्रकार खिड़की की ओर लगी रहती हैं, उसी 
ग्रकार मेरी इन्द्रिय-शक्तियाँ स्वामीजी के वचन की राह देख 
रही थीं । | 
“शाबास ! बच्चा, शाबास | गीता का पठन हज़ारों करते 
हैं पर उससे सच्चा मांग प्राप्त करनेवाला केवल तूही दीखता 
है | योग ही गीता का सारसर्व॑स्व है। यह केबल पूर्व-पुण्य की बात 
है कि योग की ओर मनेबृत्ति कुके, उसका ध्यान लगे, और 
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उस्षकी प्राप्ति के. प्रयत्न में सन संत्ाग्म हो | पेश पूर्वे-पुण्य बहुत 
भारी होना चाहिए, नहीं तो मेरी भेंट न होती । बच्चा | मलुष्य 
जिस बात के लिए काया, वाचा, मनसा प्रयत्म करता है, उसकी 
सिद्धि उसे कभी न कभी होती ही है। योग के विषय में तेरा 
श्रवण और मनन बहुत-कुछ हो चुका है, और अब तुझे उसका 
नित्य ध्यान लगा है। यानी तू उसके ज्ञान की सीढ़ी के पास 
पहुँच गया है। सद्ठिष्यों क॑ ध्यान से उनकी प्राप्ति होती है, 
परन्तु उससे काम उत्पन्न नहीं होता बिक निष्कासता बल्लवत्ती 
होती जाती है । इसलिए असद्विषयों को कारण दोनेबाला नाश 
सद्ठिषयों के ध्याम से होने नहीं पाता” । स्वामीजी अब किसी 
दूसरे विषय की ओर भुकेंगे ऐसा उनके थोड़ी देर चुपचाप रहने 
से जान पड़ा । इस शंका का दूर करने की विचार से मैंने उन्हें 
पूछा भी । उनका दयालुत्व, उपदेश करते समय उल्लसित बृति 
अर सोम्य भुद्रा देखकर उनसे बोलने के लिए मुझमें हिम्सत 
आगई श्री । मैंने कहा, “महाराज ! असद्विषयों से होनेवाले 
नाशों की परंपरा भी भगवान्‌ से--- 


ध्यायता विषयान प्‌ सः संगस्तेषपजायदे 
यहाँ से आगे के दो रछोकों में जे दी है, वही है ना ? 


स्वामीजी ले उत्तर दिया “ठीक पहचाना। विषयों का 
ध्यान छगे तो उनकी प्राप्ति भी ( संगति ) होवेगी अवश्य, परन्तु 
उस ग्राप्ति से थदिं काम ( वासन्ना ) बढ़ने लगे तो उस विषय: 


चेथ। परिच्छेद २< 
की अ्सद्विषय कहना चाहिए | साश का मूह वासना हे । बह 
कभी भी तृप्त नहीं हो सकती। परॉपभ्ीर पुरुष को भी यह 
वासना पाप करने को जबरदस्ती प्रवृत्त करती है। 'स्वर्धर्स मिधर्म 
श्रेय:” (अपने घसे का पाक्चन करते समय शरण स्रीश्राप्त हो तो 
श्रेयस्कर ही है) का उपदेश करने पर अर्जुन ने स्वानुभव से यह 
अश्म किया:--« 


आथ केन प्रयुक्तोड्यं पाप चरति पूरुष) | 
आमिच्छज्ञपि नाप्णय बलादिव नियोजित! || 


हर. कृष्ण | इच्छा न रहते भी किसी ने करने के 
लिए लाचार किया हो, इस प्रकार प्ृरुष पाप का 
आचरण करता है। ऐसा बलवान यह कान है ९ 


बीज और भूसी पहिचान कर उन्हें अलग अलग 
करने की शक्ति जिन्हें है, वे चतुर पुरुष भी कभी कभी 
बीज को छोड़ भूसी ही छाँट कर रखने लग जाते हैं । किसके 
कारण उन्हें यह भ्रम होता हैं । कीचड़ में फेसे पेर 
मिकालने के लिए हाथ का सहारा लेनेवाले भी वहाँ फँस जाते 
हैं| उसी प्रकार पाप से बचने के लिए प्रयत्न करनेवाले को 
फिर से पाप में डुबा देनेवाक्षा यह बलवान कोन है ? 


इस पर श्रीमगवान ने “बासना” कहकर इस प्रश्न का 
उसर दिया है और आगे उसका वशोन इस प्रकार है :--- 
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काम एप क्रोध एप रजोगुणसमुद्गव! | 

पहाशनो महापाप्मा विद्धाय नमिह वेरिएम | ३,३६ | 
पूममेनाब्रियते वहियथाद्शों मलेन च | 

यथोस्बरेनाइतो गर्भस्तथा पेनेदमाहतम्‌ ॥ ३,३१७ ॥ 


स्जोगुण से उत्पन्न हानेवाले ये अतप्त और अत्युग्र 
काम और -क्रोध इस लोक के बैरी हैं। जिस प्रकार अपि 
धुए से, दर्पण मैल से अथवा गर्भ भिल्ली से वेष्टित 
रहता है, उसी प्रकार ज्ञान इनसे वेष्टित हे | थे रजोगुणों 
से उत्पन्न हुए हैं, तथापि तमेगुण का परिणाम यानी मोह इनसे 
उत्पन्न होता है, उन्हें नीच शत्र समक कर यदि कोई “नीचम- 
टपप्रदानेन!? के न्याय से वश करना चाहे, ते वे कभी भी वश 
में न आवबेंगे। यही बतझ्ाने के लिए उन्हें “महाशन” कहा है | 
कामरूपी शत्रु का महाशनत्व कई जगह पर वर्शित है । 


ने जातु कामः कामानाम्ुपभोगेन शास्यति | 
हथिषा कष्णवर्तोंत भूय एबासिवंधते ॥५५, ४९ 
महाभारत, आरादिपव ॥ 
प्रज्बलित अग्नि में स्निग्ध (घी तेल वरगेरह्) डाल्न कर उसे 
बुक्ाना जितना ठीक होगा उतना ही काम की (वाससा की) 
उपभोग से तृप्ति करना ठीक होगा । ज्यों ज्यों इच्छित प्राप्ति 
होगी, त्यों त्यों काम बढ़ता ही जावेगा | किम्बहुना---. 
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यत्वृथिव्यां व्रीहिय हिरण्य पशव! ख्रियः । 
नालमेकस्य तत्सवेमिति मत्रा शर्म ब्रजेत्‌ ॥ 
_ विध्यापुराण ॥ 


सारी पृथ्वी का सब अनाज, सुबर्श, पशु, स्त्रियाँ बगेरह 
पदाथ यदि अपंगा किये ज्ञावं लो भी वे अकंले काम के 
लिए यथेष्ट न होगे | उनसे उसका फल्ाहार भी पूर्ण न हीगा।. 
क्योंकि चोद्ह भुवन जिसके हाथ में हैं उसके एक ग्रास के 
तुल्य भी क्या यह एक भुवन्त हो सकता हैं ? इसलिए यह 
काम दास से वश नहीं हो सकता। कपदटी सन॒पष्य के समान 
अधिक बलवान होने के कारण नाश की और ही वह खींच 
ते ज्ञाता है। इसलिए उसके विषय में असावधान रहना योग्य 
नहीं, बटिक उसका समूल नाश करना ही ठीक है। भहा- 
पाप्मा” विशेषश से उसकी अत्युग्रता दर्शिव की है | इस कारण 
साम और भेद से भी वह वशीभूत ने होगा । इसलिए दंड से. 
उसे अपने हाथ में लाना आवश्यक है । 

“उन्न वृतान्‍्तवत्‌ दुष्ट काम ओर क्रोध का नाश हुए सिवाय 
ज्ञान की सोस्य ओर सुखऋारक संगति का ज्ञाभ नहीं हो सकता | 
काम-क्रोध का परिकाट गिरा कर हो ज्ञान-राज की भेंट करनी 
चाहिए | ज्ञान की भूमिगत अपार सम्पत्ति हस्तगत करने के लिए 
उस पर बैठे हुए काम-क्रोध-रूपी भुजंग अथवा पिशाच पहले 
नष्ट करने चाहिए । भूसी दूर करने से ही चावल्ल दीख पड़ते हैं ॥ 


३४ द संक्षिप्त कर्मयोग 

“तृष्णा, मोह, दंभ और साथा थे चार काम-क्रोध के भ्रृत्य 
हैं। उनके द्वारा ये वैश्य, उपशम, संतोष, शरीर धैये का घाश 
करते हैं, आर आनन्द और सुख का रसातल्ञ में पहुँचाते हैं । 
और तापत्रय की अभि छगा कर जीव की “त्राहि जाहि?” कहने 
को बाध्य करते हैं । 

“दुर्ग के सिबरा जिस प्रकार राजा बल्हीन है, उसी प्रकार 
इंद्रियतट से युक्त मनोबुद्धि-रूपी ढुगे में यदि इन्हें न रहने दिया 
जाय ते ये भी बल्लहीन हो जावेंगे । इस दुर्ग का ही प्रधम बश 
कर लेने से उन्हें कहीं आश्रय न मिल्लेगा । फिर वे कुछ न कर 
सकेंगे । सारांश, नाश-कारक काम-क्रोध की जोड़ी जिनसे 
बल्लवत्तर होगी ऐसे असद्विषयों का ध्यान तुभुमें नहीं है, बट्कि 
योग के समान सद्ठिषय सें तू लगा है। इससे तेरी आगे 
सुस्थिति ही रहेगी । 

“गोग का महत्त्व गीता में इस प्रकार वशित है:--. ' 
तपशस्विस्ये(पिकोी ये।गी ज्ञानिभ्ये-पि मतोडधिक। । 
कमि भ्यश्षाधिकों येगी तस्माद्योगी भवाजेन ६,७६॥ 

हे अमन ! तूयेगी ही हो क्‍योंकि उसकी 
येफ्यता तपस्थी, ब्वरानी, अथवा कर्मी से भी 
अधिक हैं। 

“जिसकी प्राप्ति के लिए तपस्वी यम-नियम और प्राणाया- 
मादि तप करे हैं, छेशकारक आसनादि हठयोग करते हैं, और 


चोथा परिच्छेद ३१ 


उल्टा लटका लेना, पंचान्ि साधन करना, अथवा एक ही पैर 
'पर खड़े रहना इत्यादि बातों से शरीर सुखाते हैं; अथवा कर्मी ब्रत, 
नियम, उपवासादि नित्य नेमित्तिक कमे जिसका पाने के लिए 
करते हैं, उसकी समता योगी पा जाता है । इससे यह समभना 
चाहिए कि योग का महत्त्व बड़ा भारी है। योग ही गीता का 
'अपदेश है । गीता ने पाथे का योगी बनाया । अथबा यों कह्ढे, 
प्रत्येक के श्रेगी बनाने के लिए ही गीता का अबतार 
हुआ है । 


“गीता ने क्या किया ओर योग किसे कहते हैं ये बार्दे 
तु अब सबेरें बताऊँगा। तब तक तू बतल्ाये हुए विषयों पर 
विचार कर!” | इतमा कह कर वे चुप हो रहे। 


मेरा सन पीछे देखने लगा । योग का ध्यान मुझे लगने 
का कारण में ढँढ़ने गा । भागवत की क्ृष्णावतार-कथा की 
योग-माया और योग-शक्ति का खयाल मुझे आया और उन्हें।ने 
'ही मुर्के योगी बनने के लिए कहा । योग-शक्ति से आकाश में 
उड़ सकते हैं, इच्छानुरूप प्रकट अथवा गुप्त होना, त्रेल्लोक्य कंग 
इधर के उधर कर देना, विश्वामित्र के समान नई सृष्टि-भिर्माण 
करना, इत्यादि असामान्य कृत्य करने की शक्ति आती है | इस 
प्रकार अनेक जगह बतल्लाये हुए योग-शरक्ति के प्रभाव मेरी देह 
में आगये ते! में अग्रगण्य हो जाऊँगा इसी खयाल से मुझे योग 
'का ध्यान छ्गा | में अद्वितीय शक्तिमाव्‌ हुआ ते! अनेक एस० 
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ए० बी० ४० मेरी सेवा में छागे रहेंगे, अ्रमेक राजा-महाराजा 
मेरा सम्मान करेंगे, राजगुरु अथवा जगदुगुरु की पदवी' 
भी प्राप्त कर लूँगा, इस आशा से मेरा मन योग-सिद्धि के 
प्रयत्न की ओर झुका । ऐसे विचार मेरे दिल में चल झुहे 
थे, उसी समय विवेक-स्वामी के गायन का स्वर मेरे कानों. में 
घुसा । वे गाते थे:--- 


प्द्ा 


सावधान मन में ॥ बच्चा ॥ ध्रु०॥॥ 
आशा डाकिन मांग खड़ी है, 
निगल जाय क्षण में ॥ £ ॥ 
तंदृदर से तब मुक्ति पिलाने, 
युक्ति न बास्तव में ॥२॥ 
उछाल ले तू, उस पर पद पर, 
सिद्धि मिले भिसमें ॥ ३॥ 


“सच है । योगी बनकर भी में वासना, तृष्णा इत्यादि ही: 
की वृद्धि करूँगा ? क्‍या ही आश्चथये की बात | सद्ठिपय के लिए 
प्रयत्न करने पर भी उसे असद्विषय का स्वरूप देने की ओर 
मेरी प्रवृत्ति हो ।” ऐसा विचार करते करते में स्राध्याह स्नान की 
तेयारी में क्षगा । मेरे मन में उत्कण्ठा क्षगी रही कि दूसरा दिल 
कब निकलेगा । क्योंकि मुझे स्वामीजी योग की परिभाषा दूसरे 
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दिन बततलानेवाले थे | दूसरे दिन के मिकल्तने धक मेरे मन में 
किसने विचार आये गये होंगे, इसका बतल्लाना कठिन है । परन्तु 
पिछले चरित्र से ओर मेरे बिचारों की दिशा से उनकी कल्पना 
पाठकों कं। हो सकती है | इसलिए यह परिच्छेद यहीं समाप्त 
करता हैँ । 


पॉचवोँ परिच्छुद 
सछया ये/ग 


सनाग-संध्यादि नित्य-कर्म से मिपट कर में विवेक स्थामीजी 
के गीताश्रम में गया । आज़ मेरे आनन्द का पाशावार मथा | 
मेरा मनोरथ अत्यंत वेग से देड़ने लगा | “योग की परिभाषा 
और उसका स्वरूप समझ जाने पर मुभे योगी होने को कुछ 
देर न लगेगी ! चतु्् से क्षणा कर योग-मार्ग के सब चक्रों का, 
इड़ा, पिंगला, सुपुम्नादि नाड़ियों का और यम्-नियमादि अष्टांगों 
का ज्ञान मिल्ञ जाने पर कितने कितने समय तक समाधि-सुख 
में में मन्न रहा करूँगा ! काल्न की भी वक्र दृष्टि अपनी ओर न दे 
सकेगी | इत्यादि इत्यादि” | 

ऐसे विचार मन में चत्त रहे थे, तब स्वामीजी का नमस्कार 
कर में अपने स्थान पर बेठ गया। आज उन्हेंने समाधि नहीं 
लगाई थी । मुझे बैठे देख वे बड़े जोर से हँसे और पूछा---- क्यों 
योगिराज | मन को स्वेच्छासंचार करने को स्वतंत्र छोड़ कर 
क्या आप थोग-साधन का विचार कर रहे हैं 0? 

स्वामी के हँसते ही मेरे शिथिक्ष विचार तत्काज्ष रुक गये | 
मैंने गदेन नीची कर ली । मैं अब ल्लज्जित द्ोगया, क्योंकि यह 
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मेरी स्थिति उस अतीन्ठ्रिय ग॒ष्टा को सरलतापूर्वक ज्ञात हो गई । 
तत्काह्न मेरी सांत्यण्ता करने की इस्छा से थे कहने लगे--- 

/इन्द्रिय बलवान हैं ही, वे योगी के भी सन का विषयों 
की ओर खींच ले जाते हैं। परन्तु मम ही इतना चंचल है कि 
इन्द्रियों को भी मालूम नहीं ऐसे भी विषयों की ओर वच्द 
सनुष्य की स्वेच्छया दोड़ाते रहता है 

इस चंचल और अस्थिर मन के अपने अधीन कर 
लेना चाहिए | 

तबही समताभाव# की प्राप्ति हो सकती है । भगवान्‌ का 
यह उपदेश सुनकर अजुन ने मन के संयसल की कठिनता 
दर्शाई | अजुन ने कहा, “हे भगवन्‌ | आपने यह समताभाव का 
योग मुर्के बतल्लाया, पर--- 


चश्चलं हि मन। क्रष्ण प्रमोथि बलबददढस | 

तस्याई निग्रह मनन्‍्ये वायोरिव सुदुष्करम ॥२॥। ३४७॥ 
“शायु को पकड़ रखना जितना कठिन है, उतना ही 

इच्द्रिय को कुव्ध करनेवाले इस बलवान और हृह मन को 

स्वाधीन करना कठिन है ।”? 


# सुख दुःख इत्यादि की सम यानी समान समझता ही समताभाव 
है, इसी को समत्व, या केबल समता या साम्य भी कह सकते हैं। इन 
शब्दों का इस पुस्तक में यही अ्रर्थ होगा--- 

शअ्रनुवादक 
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और सम स्ताधीसम नहीं तो यह योग सिद्ध नहीं हल 
सकता। 

“्रीकृष्ण ने अजुन का भाव समझ कर उसे यह बतल्लाया 
कि एवंगुशविशिष्ट (ऊपर बतल्लाये हुए गुणों से युक्त) भन 
की किस प्रकार अपने वश में त्ञाना चाहिए । जिसका 
स्वरूप अथवा महत्त्व समझ में नहीं आता, पर हवा खाने क॑ 
लिए त्रिल्लोके भी जिसे काफी नहीं होता, जिसका नियसन करे 
का प्रयत्न किया ते कुछ वश में आया सा ज्ञात होकर फिर 
ऐसी उछाल मारता है कि पहुँच क॑ बाहर कूद जाता है और 
फिर जिसे पकड़ना कठिन है; विवेक, निश्चय, घैये आएदि को 
सहायता देने का बहाना कर उन सबका एकंदस फँसाता हैं, 
ऐसा यह विश्वासघातकी मन श्रीकृष्ण बतल्ाते हैं:--. 
अभ्यात्तेन तु कीन्‍्तम बेरायेण चे शद्यते ॥॥|३।३५ ॥ 

अभ्यास ओर बेराग्य से बश में आ सकता है । 

“अजुन को भी जिसका निग्रह दुष्कर मालूम हुआ, वह 
तेरे वश में इचने शीघ्र किस प्रकार आ सकता है | इस कारण 
उसके बारे में अपने मन में बुरा मत मान, पर ख्याल 
रख कि--- 


असंयताताना येगा दुष्प्रप इति मे मति। ९३६ ॥ 
जिसमे सन का संगम नहीं किया | उसे गरोेग की 
प्राप्ति नहीं है| सकती | 
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इसलिए अभ्यास और बैराग्य की सहायता से उसे जीवने 

का प्रयत्न प्रथम तू कर | मन सर्कट के समान चंचल और उप-» 
द्रबकारों है। मकट कभी भी एक जगह पर स्थिर बैठता भहीं--- 
'कुढ़ाना, खुजलाना, उछलना, टेढ़े-मेढ़े मुंह करना इत्यादि अनेक 
उपद्रव सदा किया ही करता है। मभूंठ-सूठ समाधि भी 
उसे सिद्ध नहीं हो सकती | पर वही सकट अभ्यास के कारण 
'सकस में कौन-सा कास नहीं कर सकता ? परन्तु शेज्ञ अभ्यास 
के पहले एक चाबुक लगता हैं, उसी प्रकार मन का बैराग्य- 
ऋूपी चाबुक चाहिए | क्यों ? ठीक है ना १” स्वामीजी ने इस 
प्रश्न के बाद सधुर हास्य किया और थेड़ी देर चुपचाप रहे । 
यह अह्प आमय मेरे सन्‌ में बहसेवाले विचारों की आँधी 

की दूर करने के लिए बिल्कुल काफी न था। समन को स्वामीजी 
ने मकट कहा ग्रह मुझे भी भाया, बहुत ठीक जेँचा ! मेरे समान 
किसी भरी व्यक्ति को प्रतीत होगा कि सन सर्कट के ससाम ही 
खाते समय, घूमते समय, अथवा और किसी भी दशा में चंचल 
ही रहता है, चारों ओर देखना, प्रत्येक काम में गड़बड़ करना, 
बीच में ही वेढ़े-मेढ़े मुँह करना, आधे काम करके उन्हें छोड़ 
'देना, उत्यादि मकट की हलचलें अनेकों ने देखी होंगी | अब सन 
की हल्चलों का विचार करें ते ज्ञात हो जावेगा! कि वे भी इसी 
प्रकार की हैं । स्नान-संध्यादि कर्म इसलिए बतलाये हैं कि सन 
'निरुपढ्वी विषय में कुछ काल एकाग्र हो, पर सम उस मंत्र में, 
अंत्र की उपास्य-देचता में अथवा उस प्रकार हम जे कसरत 
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करते हैं उसमें भी एकाग्र रहता है क्‍या ? क्या कोई ऐसीः 
प्रतिज्ञा कर सकता है ? हाथ से शाल्षिग्राम के पत्थर सिंहासन: 


बी 
५ 


पर को पात्रों मं रख रहे हैं, मुंह से मंत्रधेषणा चल्ल रही हे, म्रोहर 
कल्ल जा खराब तरकारी बनी थी उसके लिए अपनी सहिष्ण 
अधागिनी को कठोर शब्द सुना रहे हैं। क्या यही मन की 
एकाग्रता है | ऐसे कितने भी उदाहरण मिल्लेंगे ! ऐसे अनुभव्र/ 
खबकीा सिलते हैँ, इसलिए अधिक बतलाते की आवश्यकता 
सहीं। मैंने केबल अपने विचारों के कुछ ममूने दिये हैं। इसः 
प्रकार में मम की मकटवृत्तियों का चित्र बसा रहा था। मन्न की. 
ऐसी दशा बनी रहे ते काम-सा काय सिद्ध है| सकता हैं ? यहः 
विचार ज्यों ही मन में आया त्यों ही स्वामी फिर बोले: 
चित्त के निश्चल हुए सिवा योग-सिद्धि नहीं हो! सकती ।). 
इसी लिए महषि पतंजलि मे योग का “योगश्रित्तवृत्तिनिरोध:?”” 
खित्तवृत्ति का निरोध कहा है । यानी उन्होंने चित्त कीः 
निश्चलता को प्रधानता दी है । और चित्त-बृत्ति. का. निरोध, 
करने के लिए अभ्यास और वेराग्य ही दे! साधन बतलाये: 
हैँ । अभ्यास का अथ बतल्लाया है “एक ही अनुभव: की, 
बारबार आवृत्ति” (चित्तमूमी समानप्रत्ययावृत्ति:), और बैराग्य' 
का अर्थ हैे--हिष्टग, श्रठव, अथवा कल्पत भ्रोग सदोषः 
हैं इस भावना से उनक॑ विषय में उदासीन रहना? (हृष्टारष्टेप्ट- 
भागेषु देषदशेसाध्यासद्वितृष्ण्यम्‌ू )। भाग अनित्य हैं और 
वासना की वृद्धि करते हैं | इन दोषों का हमेशा मन में ख्याल: 
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रखना चाहिए | तब वैराग्य उत्पन्न होगा। इस कट्पसा के 
अनुभवायथे आवृत्ति करने से अभ्यास होगा। अभ्यास से 
वेराग्य उत्पन्न करके, वैराग्य का अभ्यास चलाने से चित्तवृत्ति 
का निरोध होगा ।?? 

ऊपर की बातें से मेरा ख्याज् हुआ कि खासमीजी चित्त 
की निश्चलता का योग नहीं समझते बहिकि उसे योगसिद्धि के 
साधनों में से एक साधन समभते हैं| फिर गीता में बतलाया 
हुआ योग कोन-सा है ? मेरा मन विचार-चक्र पर चक्कर खाने 
लगा | यह भी स्वामीजी की अंतहष्टि से छिपा नहीं था। 
तत्काज्ञ हंस कर वे कहने लगे:--- 

“गनेाविजय योग का साधन ते है ही, पर बहुत ही प्रमुख 
साधम है । जब तुके भगवद्गीता की योग की परिभाषा ज्ञात 
हा जावेगी तो तू मेरा कहना समक्त जावेगा। प्रथम इस बात 
का विचार करना चाहिए कि गीता ने कौन-सा काये संपादित 
किया | क्योंकि “गीता योगप्रचार के लिए ही उत्पन्न हुई, 
इस वाक्य से जान पड़ता है कि योग ही उसका मुख्य काये है । 
श्रीगापाल् ने सब उपनिषद्‌ स्वरूप गाये। का दुष्चकर चतुर अजुन- 
बत्स का गीतामत पिछाया । 

सर्वोपनिषदों गायों दोग्धा गेपालनंदनः | 
पार्थों बत्स। सधीर्भोक्ता दुग्ध गीतामत महत्‌ ॥ 

“श्रीभगवान गापात्ष ने अजुन को गीतासत पिल्ाया तो किस 
कारण 0 उसे कौन-सा शेग हुआ था जो ऐसा करना पड़ा ?? 
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ऐसा मुझे पूछ कर स्वामीजी भेरी ओर देखने छगे | उनके 
चेच्टरे से ऐसा ज्ञात होता था कि मुझसे ने उत्तर की आशा 
कर रहे हैं। मुझे मालूम हुआ कि यह गीतापाठ की मेरी परीक्षा 
ही है | इस कारण मुझे भी जोश आया ओर बोल्ला, 'सगवन | 
योग्य न्याय के अनुसार जा राज्य पांडवों का था उसे कपट्य त 
से हरण कर, निश्चित अवसर बीतने पर भी, कई महापुरुषों के 
कहने कहाने पर भी, कौर राजा दुर्योधन सूई के अग्म के बराबर 
भी भूमि पांडवों को देने का तेयार ने था | पांडव अपना स्याथ्य 
हिस्सा लेना चाहते थे, श्रार छैरव अ्रन्यायपूर्वक प्राप्त किया 
हुआ राज्य पचाना चाहते थे । इस कारण लड़ाई छिड़ गई। 
ऐसे समय जिस अप्रतिम पांडब योद्धा पर सब दारमदार थी 
बह पाथे ही आप्त स्वकीयें से लड़कर उनके रक्तपात से प्राप्त 
किये राज्य का कैसे उपभोग करें इस विचार में पड़ा श्र बच 
शख्र त्याग कर चुपचाप बेठ गया | उस समय उसका यह 
विषाद दूर करने के लिए ही श्रीमगवान ने गीताशाल उसे सम- 
काया था |!” 

इस पर स्वामीजी का चेहरा गंभीर दीखने ज्गा । मालूम 
हुआ कि इससे वे संतुष्ट हुए | वे कहने लगे:--- 

यदि विचार करें कि “वह विषाद कौन-सा है ते देख पड़ेगा 
कि अ्रजुन का ऐसी दशा में चुपचाप बेठा देख श्रीभगवान 
ने उससे जा पहला प्रश्न पूछा उसी में उसका स्वरूप 
वर्शित है । 
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कुंतस्तवा कश्मलमिंद विषमे सधुपस्थितम । 

अनायजुष्टपल्लग्प मं क्री तिकरमसजन ! ॥२॥ 

है पाथ ! भीरु पुरुष ही क॑ योग्य, अधेगति की ले जानेवाला 
ओर अपकीर्तिकारक यह निरुत्साह युद्ध जेसे विकट अवसर पर 
तुझमें कहाँ से आया ? यही श्रीकृष्ण का प्रश्न है। इस प्रश्स 
में जा हीनतादशैक विशेषण आये. हैं, उनमें बड़ा व्यापक भ्रर्थ 
भरा पड़ा है। 'भीरू पुरुष का ही योग्य” इन शब्दों से यह्द 
भाव बतलाया है कि तुझ जेसे झूर का यह कार्य अथोग्य है। 
अधागति की ले जानेबाला” कह कर यह सूचित किया है कि 
यह धर्म के विरुद्ध है। “अपकीर्तिकारक” यानी अ्रस्याय्य भी 
है। इस प्रश्न का उद्देश के अनुसार भावार्थ करना हो। तो ऐसा 
, होगा 

“हे अजुन | पहले इस बात का तूने विचार किया ६ कि 
तू कोन है, क्‍या करता है, ऐसा करना क्‍या तुझे योग्य है? 
तू अ्रनुचित बातें को कभी ध्यान में भी नहीं लाता और तेरी 
हिम्मत कभी नहीं हारती । हे विजय | तेरें नाम की “अप- 
कीर्ति का कल्लंक कभी नहीं क्गा। फिर तुझे आज क्‍या 
होगया है १ तू ज्षत्रियों का राजा है, शूर्व का आकर है, तूने 
युद्ध में श्र का भी जीता, गंधवों को हराया, निवातकबच 
प्राप्त किया | तेरी कीति का तल्लोक्य सें ऐसा घोष हो रहा।हे 
और आज तूने यह करुण दशा केसे अहण की ? ज्त्रियों को 
युद्ध के समय सदय होना ठीक नहीं | जिस प्रकार अंधकार 
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सूर्य का, मेंढक सपे को, अथवा सियार सिंह को मिगल्न डाले, 
उसी प्रकार इस करुणता ने तेरा ज्षात्रतेआ मिगल्ल लिया है । 
पर इससे तेरी सुक्रीति नष्ट हो जावेगी, श्रार युद्ध में सृत्यु पाये 
हुए न्रियों को मिलनेवाला स्वर्ग भी तुझे न प्राप्त होगा | - कुछ 
ते! भी इस बात का सोच कर |? 

“फिर आगे श्रीकृष्ण ने बतल्ाया, "्षत्रिय के लिए सबसे 
उत्तम बात धर्म-युद्ध है। इस प्रकार का स्वर्ग के कपाठ खेल 
देनेवाला युद्ध कंबल जक्षत्रियों को ही प्राप्त द्वोता है, यानी तेरा 
धरम युद्ध करना हैं ओर वह तू नहीं करेगा ते तेरे धर्म और 
कीरलि दोनों नष्ट हो जावेंगे” और अश्रपकीर्ति सब जगह 'फैल्ल 
जावेगी? और:--- 

संभावितस्य चाकीतिमेरणादतिरिच्यते ।२।३४॥) 

सन्मान्य पुरुष की अपकीति मृत्यु से भी बढ़कर असह्य 
होती है | इस सब उपदेश का सारांश यह है कि हे अजुन ! 
युद्ध तेरा स्वभावसिद्ध घ्म हैं। उसे त्याग देने से तेरा स्वभाव- 
सिद्ध धर्म नष्ट हो जावेगा और तू पाप का भागी होगा । जिस 
प्रकार दूध अमृत होकर भी सब्ज्वस्पीड़ित को विष के समान 
होता है, उसी प्रकार सदयता उत्तम गुण तो है पर वह यदि 
युज्ञ के समय किसी ज्ञत्रिय में उत्पन्न हो तो विष के समान 
नुकसान पहुँचाती है । 

इससे स्पष्ट है कि अज्जुन स्वधर्म से ध्युत ह्ोगया था 
ओर कमत्याग करने की तैयार था । और गीता सुनने पर फिर 
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से वह धनुष लेकर युद्ध के लिए तैयार हो गया याभी गीता ने 
'लसे स्वधम में प्रशृत्त किया । 

अजुन प्रति कर्मण्येब प्रवर्तितवान भगवाझ्छीकृष्ण:! | 

“अर्जुन की भगवान श्रीकृष्ण ने कर्म करने को ही प्रदत्त 
किया! । गीता का किया हुआ यह काये इस तरह 'ु ढिराजा- 
त्मज विद्र॒ल्लशशर्मा! ने शॉकरभाध्यादि सप्तटीकापेता श्रीमड्रग- 
बद़ीता नाम की अपनी पुस्तक की भूमिका में व्यक्त किया है |! 

“इससे सिद्ध होता है कि स्वधमे! यानी 'स्वभावनियत 
कम? ही गीता का प्रतिपाद्य विषय है | 

“अब विचार करना चाहिए कि गीता में योग की क्‍या 
परिभाषा की है 


येगस्थ! कुरू कमाणि सन्ञ' त्यक्ला घनश्ञय । 

सिद्ध सिद्धयो! समे। भ्ूत्वा समत्व॑ येश उच्यते ॥२॥॥४७॥ 
है धर्नजय ! तू योग में रहते हुए (यानी बुद्धि का योगयुक्त 

बसाकर) कर्म कर, उस कर्म में सफलता मिले ते हए॑ मत 

मान या विफलता भिक्षे ते विषाद मत कर | इस प्रकार के 

बुद्धि के समत्व का योग कहते हैं । 

“अीभ्रगवाल से इस हलक के आखिरी दो चरणों में योग 
की परिभाषा दी है। हे और विषाद देने मनेवृत्तियाँ हैं, उनके 
अझधीमस मही होना चाहिए यानी उनकी अपने बश में रखना 
चाहिए । यानी चित्तवृत्ति का निरोध करना चाहिए | सारांश, 
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“शेगग्ित्तबृत्तिनिरोध:?पातंजल योगसूत्र की इस परिभाषा 
का अनुवाद ही इस हछ्लोक में दिया है। जोक के पूर्वार्थ में जो 
बतत्वाया है कि कमे करने के लिए योगर्थ:” (योगयुक्त) होना 
चाहिए उसकी परिभाषा उत्तराद्ध में दी है, यानी यहाँ वर्णन 
किया हुआ योग साधन है और कमे (विहित कमे ) 
साध्य है” । क्‍ 

उपरिनिदिष्ट विवाद में स्वामीजी ने कर्म को जो प्रधानता 
दी है, उसका कारण में बिल्कुल नहीं समझ सका। मुझे 
मालूम होने लगा कि योग की परिभाषा बताते समय स्वयं योग 
को स्वामीजी ने गीण कर दिया, ते इसमें उनका कुछ गूढ़ 
हेतु होना चाहिए। में इस बात का सोचने लगा। अब तक 
स्वासीजी की रीति यद्द थी कि महस्व के किसी विषय पर बात- 
चीत होने के बाद वे मुझे घिचार का अवसर देने की इच्छा से 
कुछ देर तक चुपचाप रह जाते थे | पर इस' समय मेरे मन्र में 
इस बात का भझूगड़ा चल्ला था कि योग से कर्म क्यों प्रधान है ? 
मेरा चित्त इसी बात में व्यग्न हो गया। आसनादि से कर्मेद्रिय, 
प्राणायाम से प्राशवायु, और अश्यास-वबैराग्य से सन लियंजित 
करना ही थोग है और यही सबसे श्रेष्ठ है ऐसा मैं अब तक 
समभता था, ओर सब इन्द्रियों क॑ कार्य बंद करने में ही सब 
सफलता मिलने की आशा करता था | परन्तु यहाँ ते खामीजी 
प्रतिपादन करते हैं कि कमे करना आवश्यक धर्म शै। इस 
कारण मेरी चित्ततृत्ति व्यग्न होगई। मुझे कुछ भी सूक नहीं 
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पड़ता था | आखिर जब प्रश्न पूछने की इच्छा से मुंह खालने- 
वाला ही था तब स्वामीजी बोलें, “बच्चा | ठहर। जल्दी ने 
कर । मन की इस प्रकार आन्दालिस न होने दे। श्रीभगवान 
ने कुछ मह्तत्त्वपूरों हेतु के कारण योग को परिभाषा इस प्रकार 
बतलाई है । श्रीभगवान्‌ ने कंबल एक बार ओर योग की परि- 
भाषा की है:-- 


तस्माद्योगाय युज्यस्व येग! कमंसु काशलम ।२।५० ॥| 
इसलिए तू अपनों बुद्धि योग में युक्त कर | कमे करने की 
निपुणता ही योग है । 

“चित्त की समता ही योग का सार है। मन ओर बुद्धि 
की एकता हुई तो समता सिद्ध होगई । यह एकता ही बुद्धियोग 
है। इसके महर्व के सामने कमंयोग कम महत्त्व का जँंचेगा, 
पर कर्माचरण के सिवा बुद्धियोग सिद्ध नहीं होता। कर्मफल्ल क॑ 
हेतु का त्याग करने के सिवा: कर्मयोग नहीं होता, इसलिए 
पहले निष्काम कर्मयाग सिद्ध करना चाहिए, और पीछे 
समता साथ कर बद्धियोग सिद्ध करना चाहिए | तब पापपुण्य 
का बंधन हमें न लगेगा | बुद्धियोगी पुण्य करके पाप का त्याग 
करता है और फललहेतु का त्याग कर पुण्य कमे में भी लिए 
नहीं होता । 

“४ इसमें के कर्मसु! शब्द का स्पष्टीकरण करते समय 
“स्वधमोख्येषु कमेसु” कहा है। सारांश सामान्यतः: फल्ल की 
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इच्छा म रखते हुए स्वधर्माचित कम करने के निपुण आचरण 
की योग कह सकते हैं । 

“गीता ने अजुन की स्वधर्म में प्रवृत्त किया यानी ऊपर की 
परिभाषा के अनुसार ऐसा भी कह सकते हैं कि उसे थोगी 
बनाया । अ्रजुन का योगी बनाने के लिए--यानी स्वधर्मांचरण 
की ओ,्रार कूकाने के लिए---गीता का इस मृत्युज्ञोक में अवतार 
हुआ | गीता सें महत्त्व का विषय योग ही है और उसकी परिभाषा 
ऊपर दे चुकी हैं। अब इस विषय पर तू पृणे विचार कर । फिर 
सबेर तुझे कर्म-योण की आवश्यकता दिखलाऊँगा और उसे 
अधिक स्पष्ट कर बतल्लाऊँगा”? | 

इतना कह कर स्वामीजी का कथन समाप्त हुआ और वे 
गाने लगे । सोचने के लिए मुर्के एक अतिशहन विषय 
'मिल्ना था और इस कारण किसी बात में मेरा मस क्ग नहीं 
सकता था | पर स्वामीजी के भाषण का और उसी प्रकार गाने 
का भी आकृषगा इतना प्रबल था कि मेरे अत्यन्त चंचल मन 
की थे पारी पारी से खींच हे जाने छ्गे । 


पद 
कमे करे। निष्काम || सखा रे ।| 
यही गय्रेग सुखधाव ॥| ४० 
जीव रहे तक देख से|च ले, 
'कमेहदीनता केसे पाथे! ॥१॥ 
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कम ही साधन चित्त-शुद्धि का, 
चित्त ज्ञान से मल्तिन मे होते ।। 
'ज्ञानागओक्षस्तस्मात्‌ सहज, 
कत्तव्य तिजकमे! सखा रे॥ 
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वह रात | 

निशाकर के उज्ज्वल घवल तेज से वसुंधरा के संपूण्त भाग 
प्रकाशित हो| रहे थे । दिन की तेज्ञ धूप से कुम्हलाई त्तुई बेलें 
और पत्ते इस अमसृतसिचन से फिर भी सरस और हरे भरे दीख 
रहे थे । निशिभंध के प्रफुज् फूलों से वह वन-प्रदेश सुगन्धित 
होगया था, ओर उस गिरिराज पर चारों ओर शांति का 
साम्राज्य फैला था | ऐसे समय में में एक विस्तृत शिक्षा पर 
बेठा हुआ सृष्टि-शोभा का अवल्लोकन कर रहा था । 

जग में बागम्बार प्रसिद्ध होनेवाले ढोंगी यागियों के बृत्तांव 
से मेरे अज्ञान मन ने ( यह मुझे बहुत देर के बाद मालूस हुआ) 
योग की कत्पना कुछ और ही कर ली थी । कितने ही वर्षों 
तक योगी बिना खाये पीये रह सकता है, वह दूसरे के मच की 
बात जान सकता है; पानी का घी बनाना, रेक्षगाड़ी खड़ी करना, 
दूसरे के स्वप्न में प्रवेश करमा, अनेक मूर्ति धारण करना, ऐसे 
ऐसे अलीाकिक काम करने की शक्ति उसे रहती है? ऐसी मेरी 
सुनी बाठें थीं ! पर स्वामीजी कहते हैं कि योग यानों कर्म !! 
फिर ये बातें क्या कम से सिद्ध होती हैं ? कम से 
ही क्या वाक्‌सिद्धि प्राप्त होती है? ऐसे अनेक श्रश्न मेरे 
मन सें आते थे ओर उनका उत्तर मेरा मन नहीं? देता जाता 
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था | स्वामीजी के पास से उठने के बाद सायंसन्ध्या, फलाहार, 
स्तेत्रपाठ बगेर: काम करते समय ये विचार मेरे मन में चलते 
थे, ओर इस विचार-सागर की पार जाते क॑ लिए प्रयत्त करने- 
वाला मेरा सन शान्त होगया था | शिक्षातत्त पर बैठने के! 
आने के पहले विगलित मन ने अपनी देह हवा और तरइ की 
अप कर दी थी, और बह विल्लकुल् स्वस्थ था। पर जब 
कभी बड़ी लहरें आती ते वच् कभी स्वर में तो कभी पाताल 
में पहुँच जाता श्र उसकी उद्नति-अवनति होती रहती | सन 
की ऐसी स्थिति सें ही में शिक्लालल पर आरूढ़ हुआ | 

धीरे धीरे उस शोभा ने मेरे चर्मचच्त के समान अन्तश्क्ष 
को भी गझ्राकषिंत कर लिया। सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर ने 
सु्टिसुन्दरी के शरीर में कितनी बल्वती सोहिनी रख दी है ! 
किसी दूसरी वस्तु में इतनी शक्ति नहीं कि श्रमविगलित गात्र 
उससे विश्रान्ति-सुख पाकर अपमे श्रम भूल जावे ओर उसमें 
नया दम आ जावे। बहुत देर तक विंचार-मन्थन करने से 
भ्रान्त सन को स्थिर करने के लिए यह अजीब रसायन हे ! 
ज्यों ज्यों में स्टि-ओोभा का अधिकाधिक अवल्लोकन करने 
खतगा त्यों त्यों मेरे मन को शांति प्राप्त होने क्गी । अस गहन 
विषय के बारे में मेरे विचार दूर हुए और उस सहजमधुर सृष्टि- 
सॉंदयासृत का नेत्र ओर मन दोनों आ्राकंठ पान करने लगे । 

सुधासिंचन से वनस्पतियों के रसपरिपोष करने का अपन! 
पवित्र काये ओआषधिनाथ सुधाकर चन्द्रमा अविरत कर ही रहा 
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था। कुछ दूर दिखनेवाल्ली पुष्करिणी के कुमुदों के गल्ते मे 
अपने कोमल करों का डात्न उन्हें प्रफुल्लित करने का उसका 
अड्गरकाये चला ही था। सर्वव्यापी किरणों ने निशिगंध के शुभ्र 
फूलों में से घवलिमा और सुर्गंध हरण कर चारों ओर फैला दी 
अ्रथवा कोमल कुसुमों ने ही किरणों के पास से चोरी 
कर ही, इस मनोरंजक विषय में मेरा मन क्षमा था | विचार 
करते करते इस सृष्टि-क्रम के मूल तक जाने के लिए मेरा सन 
अंदर ही अंदर प्रयत्त कर रहा था। चंद्र, सूथे, तारे सब ही 
अपना अपना काये बिना गड़ुंगड़ के सदा नियमित रीति से 
. करते रहते हैं। इन्हें अपने वश में रखनेवाला सर्वशक्तिमान 

परमेश्वर कैसा होगा १ चार वेद, छ: शास्त्र, और अठारह पुराण 
भी जिस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके, उसका उत्तर मेरा भूढ़ 
मन केसे देगा ? कुछ देर तक विचार कर वह आगे कुछ न 
सोच सका, परन्तु फिर वह इस सुष्टि-क्रम की नियमितता की 
ओर झुका । सूथे यदि नियमित रीति से उदय और अरुत हुआ 
नहीं, औएर काज्न के दिन और रात के स्पष्ट भेद किये नहीं तो 
श्रम और विश्रांति का नियमित क्रम बदल्ल जावेगा, और अम 
की अथवा विश्रान्ति की परसावधि हो जाने से जग में कंवल 
दुःख अथवा सोख्यहानि ही का राज्य हो जावेगा। इसके 
सिवा, आरोग्यता की दृष्टि से भी नुकसान होगा | यही मियम 
दूसरे सृष्टि-क्रमों को लागू करता, और उनकी नियमितता 
के भहत्त्व के बारे में इसी प्रकार विचार करता था । 
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इस प्रकार कुछ काल के बाद में बिल्कुल चुपचाप हो 
रहा । 

इस स्वप्तमय विश्रान्ति के समय मेर सन में कुछ दूसरे 
ही विचार की स्फ़्ति उत्पन्न हुई। इस सृष्टि-क्रम का अर्थ है 
अनेक तेजोगालों का और पंचमहाभुतों का स्वभाव-नियत 
( मिसगे के या परमेश्वर के निश्चित किये हुए ) के? । यानी 
यह उनका धर्म ही है। उन्होंने अपना धघमे त्याग दिया तो 
त्रिभुवन का लाश हो जायगा | यही नियम हम मलुष्य-प्राशियों 
को भी लागू हो सकता है। हमने अपना धर्म--हमारा स्वभाव- 
नियत कमे-त्याग दिया ते इसी प्रकार गड़बड़ मच जाने का डर 
है ? मत में हल्लचक्ल होने क्षगी | विचारों के बाद विचार उत्पन्न 
होने लगे । बहुत देर क॑ बाद मन कहने लगा, “हाँ | ऐसा ही 
होगा । इसी कारण स्वामीजी ने कर्म को इतना महत्त्व दे 
रखा है |” इस प्रकार विचार करते करते वहाँ बहुत देर तक 
में बैठा रहा । इतने में मेरी आँखें खुली रहते भी चारों ओर की 
चीज़ों का दिखना बंद होगया। द्रष्टा क॑ दूसरे ही विचारों में 
मम्न रहने के कारण दृष्टि के साथी ( नेत्रद्नय ) अपना काम न 
कर सके | यही स्थिति और भी इंद्रियों की हुईं । इस एकाग्रता के 
समय मुझे एक विचित्र आभास हुआ । 

चिंतमसमय में जब जब मुझे स्वामीजी का स्मरण होता ते 
ऐसा मालूम होता कि उनकी मूत्ति मेरी दृष्टि के सामने ही खड़ी 
हे । इस आभास के होते ही खयाल आता कि उनके सामने में 
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आ्रासन पर विराजमान हूँ श्र इससे मन खड़बड़ा कर जग जाता ! 
परन्तु फिर वहाँ मूति न रहती। ऐसा बारंबार होता था । एक 
बार ते मुझे स्पष्ट जान पड़ा कि वह मूर्ति मेरी देह में से ही 
निकली । परन्तु इससे भी विचित्र बात यह कि वह मूर्ति गुप्त 
होने के लिए ज्यों ज्यों सेरे समीप आती स्यों त्यों में उठने का 
अधिकाधिक प्रयत्न करने लगता। परन्तु सब व्यथ | मेरे शरीर 
की शक्ति ही न रह जाती | मुझे मालूस होता कि मेरा बतोव 
विनय की विपरीत है ओर इस' कारण मुझसे स्वासीजी अवश्य 
अ्रप्रसन्न होंगे। परन्तु उठते ही नहीं बनता ते! में क्या करूँ ९ मेरे 
शरीर से खूब सपाटे से पश्ीला निकला | इधर बह मूर्ति बिल- 
कुल मेरे पास आागई | काबल्न देखने के सिवा मेरे सब व्यापार 
बंद होगये थे । वह मूर्ति हिलने क्गी, और ऐसा जान पड़ा कि 
भेरें शरीर में प्रवेश कर रही है । फिर ऐसा भी देख पड़ा कि 
बह मेरे हृदय में--विल्ञकुल मीतर--जआाकर स्थिर होगई। उस 
समय मुझे इस बात का श्राश्चये लगा कि मुझे अंत:करण देखने 
की शक्ति केसे प्राप्त हुई |! कार्य का बीज भुभ्ते मिल्ला महीं तो भी 
इतना सच है कि मुझे बह दिखाई दे रही थी। उसके चारों ओर 
एक प्रभामंडल्ञ था | उस मंडल से दूर तक अपधियारे में देह छिपा 
कर कांछे लोग बैठे हुए कज्जल जैसे दीखते थे। प्रभा-मंडल 
के पास कई कोमल, सुंदर, हास्य-मुख नर और नारी थे । उन्होंने 
हाथ जाड़ कर कुछ प्राथेना की। उन सबकी दृष्टि स्वामीजी 
को ओर हो लगी थी। इस सब दृश्य का कुछ रहरय म 
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समझने के कारण में आश्रयेविमूढ़ होगया। ऊुछ देर के बाद 
स्वामी की सूर्ति की आँखें मेरी आँखें से श्रा भिड़ी । उनके मुख 
पर हास्य दीखने छगा। मेरी इच्छा थी कि वह दृश्य और वह 
मूति ऐसी ही बनी रहे, परन्तु इस स्थिति में थोड़ा ही काल 
बीतने पायाथा कि स्वामोजी के गायम का स्वर सुनाई 
पड़ा :--- 
जीव रहे तक देख सोच ले, 
कप-हीनता केसे पाये । 

दो तीन बार यही चरण सुनाई पड़ा | स्वामी के मुख के हल- 
चलन से और आवाज़ से मेरी खालिरी होंगई कि मेरे हृदय के 
स्थासी ही गा रहे हैं। परवनु वह चरगा मेरे कामों में बार बार 
आया और मेरा मन क्रम! वाले विषय की ओर कुकने क्षगा । 
हागया | मेरा कप ही इस विषय के रूप से मेरे सामने खड़ा 
हुआ था । क्‍योंकि वह दृश्य धीरे धीरे अस्पष्ट हुआ और कुछ 
देर के बाद साफ दूर होगया । मुझे फिर से ब्रह चन्द्र प्रकाश, 
बह उपबन, चारों ओर की भाड़ी बगेरः चीज़ें दीखने लगीं | 

इसके बाद मैंने कई उजली रातें वहाँ बिलाई, परन्तु उस 
सुख का स्वाद फिर से मुझे न मिल्ा । अहाहा ! बह मूर्ति मेरी 
आँखे के सामने अभी तक मुझे स्पष्ट दिखाई दे रही है | परन्तु 
उस समय का स्वरूप कुछ निराला ही था। बह रात अपने 
हृद्य-पट पर भ्रक्षय खाद रखने ज्ञायक है। क्‍या मुझे वद राव 
फिर से प्राप्त होगी ? ऐसा कहाँ है सेशा भाग्य (--परख्तु मैं 
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कितना मूख हूँ | स्वामीजी ने इसका सार मुभे बतल्लाया, तो भी 
में पागल के समान उन्हीं बातों के ध्यान में लगकर दुःख उत्पन्न 
कर लेवा हूँ । वह, राव अबं--दिम का भी--सुछ्भ है । यह 
किस प्रकार हो सकता है, इस बात का खुलासा आगे हो. 
जावेगा । यहाँ इतना. बतला देता. हैँ कि इस रात के प्रसंग से 
मेरी मनाबृत्ति बीजारोपश करने के ज्ञाथक होगई। यह भी 
मुझे ख्वामीजी के ही बतल्ाने से मालूम हुआ। मेरे पाठक 
अरब स्वामीजीः का भाषण सुनने की. उत्कण्ठित हुए होंगे | इस- 
लिए अपने मन की. स्थिति की नीरस कहानी यही समाफ् 
करता हूँ | 
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स्नान के बाद अरुगदेव के साथ ही मेंने तित्य कर्म: 
प्रारम्भ किये ! मेरे अध्ये-प्रहण करने की विश्वात्मा सूये भी 
अपने सुबर्श कर फेल्ाये ज्षितिज पर आ बैठे । अमन्‍त पक्तिगण 
प्रात:काज्न की सन्ध्यादेंवी के स्वात्रपाठ मेरे साथ करने क्गे। 
अनन्त की लीला का घोष कर, उसकी शक्ति का घोड़ा भी 
परिचय कर देने का अविरत उद्योग करनेवाली इस सन्ध्यादेवी- 
युगल्ञ का धन्य है | पू्व-पश्चिम दिशाओं के बीच का सब 
देश, और उदय और अस्त के बीच का सब काल उनसे 
व्याप्त है| परन्तु उनकी ओर ध्यान देकर देखनेवाला कौन: 
है ? ऐसे ही लोग अधिक हैं जो नित्य परिचय के कारगा उन्हें 
भूल गये ् | अनेकों को उनसे घृषा भी सालूम होती न | 
सर्व वस्तुवग बतल्लाने छागे कि प्रात:सन्ध्या ने अपना सुख 
ऊपर लिकाला है ओर अपने नेत्र-कटाजक्षों से उसने सब विश्व 
सचेतन किया है, तो भी उस समय ब्लैंकेट की गर्मी में पड़े 
रहनेवाले हरी क॑ लाल इस सभ्य समाज में कम नहीं हें। 
साथं-सन्ध्या देवी का हाथ घुस ज्ञावेशा इस डर से कमरे का 
कपाट बन्द कर सड्जीत का घोष करनेवाले भी कम नहीं हैं! 


प्र संज्षिप्त कमेयोग 
ऐसे समय में कुछ लोग बाहर घूमने जाते हैं, परन्तु उनके 
मीरस बाद इतने तीत्र होते हें कि सम्ध्यादेवी की काले होते 
तक उन्हें अपना श्रार अपने घर का खयात्ष भी नहीं रहता ! 
निज को कवि कहला लेनेबवाले कुछ लोग अथवा ऐसी इच्छा 
रखनेवाले उसकी ओर देखते हैं पर उनकी दृष्टि शूहुगरभय 
रहती है | वे अपना “रोमैन्स? उसमें सर देते हैं। परम्त 
छत्वी बात की ओर खयात्तष नहीं | 

अपने नित्य कम निपटा कर में गीताश्रम में गया । उद्योग, 
विश्वाति, मनारअन, इत्यादि सब बातों के लिए मुझे गीताश्रम 
जत्तम साधन मिक्ल गया था। आश्रम की सीढ़ियों से उतरते 
समय मुझे जो सनन्‍्तेष हुआ उसका वर्णन करना सेरी शक्ति के 
बाहर है। वही पहला दिन था कि मुझे वहाँ स्वामीजी 
दिखलाई न पड़े । तब में तक करने लगा कि कभी भी कहां 
भी बाहर न जानेवाले स्वामीजी आज कहाँ गये ? मु 
स्मरण था कि उनका प्रथम दशन जिस दिन हुआ, उसी दिन 
बोबल ये बाहर निकले थे। इस कारण मेरा कुछ भी तक 
नहीं चल्लता था | अतः मैंने मन को दूसरे ही विषय की ओर 
झुकाने का प्रयत्न किया। बायें हाथ का 'कर्मयोग? जास के 
कमरा की ओर देखने ज्गा। ऐसा जान पड़ा कि उनमें से 
कई कमरों के दरवाज़े कुछ कुछ खुले हैं ओर तीसरे कमरे का 
दरवाज़ा कुछ अधिक खुला है | सामने क्रो कमरों में से सिफ 
छठा खुला था और दाहिने हाथ को आखिर का कमरा 
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ऋाधा खुला था। यह अनपेज्षित अपूर्वे बात देख कर मुझे 
आश्यये छुआ | इसलिए उसका कारण हूँढ़ने को छेत से 
प्रत्येक में सिर कुक्का कर में देखने छगा | तब, प्रत्येक कमरे की 
दीवारों पर बड़े बड़े अक्तरों में कुछ झोक लिखे दिखलाई पड़े | 
तीस रे कमरे में देखा कि उसकी सब्र दीवारें कोकों से भरी हैं और 
उनमें से कुछ लाल रह से ते कुछ सुनहरे रह्ग से लिखे हैं । 
मैंगे उस कमरे का दरवाज़ा पूरा खाल लिया और अतृप्त दृष्टि 
से इकटक देखने लगा । हर क्षण देखते की मेरी इच्छा बढ़ने 
लगी । में बहुत देर तक वहाँ चुपचाप खड़ा रहा, आर न ज्ञाने 
कितनी देर तक देखता ही रहता, पर परिचित हास्य-ध्यति भेरें 
कारों में पड़ी । में तत्काल दरवाज़ा बन्द करने लगा ते! स्वामीजी 
हंसकर बोले “बच्चा | उसे बसा ही रहने दे”। जेसे मैंने 
कुछ अपराध किया हो, इस प्रकार सुझ्के शरम लगी; परन्तु 
स्वामी के पास जाकर उसके चरणों पर सिर कुकाया ओर अपने 
स्थान पर बेठ गया । स्वामीजी बहुत काजल तक आपादमस्तक 
मेरी ओर देखते रहे । उनके उस देखने में इतना प्रेम श्रोर दया- 
लुत्य॒ भरा था कि प्रत्येक बार मेरी हिम्मत बढ़ती जाती थी। 
कुछ देर की बाद योग्य सनःस्थिति में मुझे आया जानकर वे 
बोलने लगे-- 

स्वामीजी ने कहा | “अब तुझे तीसरे कमरे का मोह होने 
लगा है। जिस समय तुझे मेने यह समभ्ताने का प्रयत्न किया 
कि योग विशिष्ट रीति से किया हुआ कमे ही है, उस समय मेरे 
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कहने के विषय में तुझे शड्डग आती थी। क्‍यों, सच है या 
नहीं ? 

पर स्वाप्मीजी ने उत्तर की राह नहीं देखी । वे बोक्षते ही 
गये “परन्तु वह लहर बहुत कुछ अब दूर होगई है। और 
तीसरे कमरे में एकाग्र मन से यदि तू बैठा रहेगा ते। तेरी शंका 
दूंर हो जावेगी । बच्चा, आज ये कमरे मैंने ही खेल रखे हैं ! 
जिस कमरे की ओर तेश चित्त विशेष श्राकर्षित करने की इच्छा 
थी, उसे मेंने अधिक खोला है | मेरा काये होगया | अब वे 
मे तेरे विषय की ओर ले जाता हूँ ।? 

इसके बाद स्वामीजी मे थोड़ी विश्ञांति ली और उस काल 
में फिर से मुझे उन्होंने आपादमस्तक देखा । में बतत्ला नहों 
सकता कि इस' समय मेरी उत्सुकता कितनी बढ़ गई थी ! मेरे 
काम ओर मन स्वामीजी के मुख से शब्द निकलते ही उसे 
अधर ही पकड़ने के लिए बिल्लकुल तैयार थे । न जाने केसे मेरी 
स्थिति स्वामीजी को ज्ञात हा जाती थी | वे हसे शआआार बोले, 
“इतना उतावज्ला क्‍यों हुआ जाता है ? अधीर होकर सुनने का 
विषय यह नहीं [? सेरी शरप्त की ओर कुछ खयाल न देकर वे 
मुख्य विषय पर बोलने छगे:---- 

“गोग: कमंसु काशक्मम”” कहकर जो योग की व्याख्या 
भगवान्‌ ने की है, उसमें उन्तका कुछ गूढ़ महत्त्वपूर्ण हेतु है। तू 
अब तक यह समभाता था कि से करो का त्याग कर मन की 
निश्चलता सिद्ध करना ही योग है। तेरी समझ साफ साफ 
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गत नहीं कही ज्ञा सकती । इसके सिवा, श्रीभगवान ने यह 
भी बतलाया है कि वह भी मोक्ञ-प्राप्ति का एक सा्ग है। इस 
कारण कदाचित्‌ तू अपना मत अधिक हढ़ कर ल्लेगा। परल्तु 
साथ ही उसके श्रीभगवान्‌ ने जो दूसरा मार्ग बतक्षाया है, 
उसका अच्छी तरह से खयाल रख । वह मांग कर्म- 
योग है । 

मेरी करपना के अनुसार स्वामीजी का भाषण यहाँ 
रूक गया । मेरं सन में विचारों की सेना गड़बड़ करने लगी । 

कमे-त्याग ओर कर्म-योग दोनों एक ही मोक्षप्राप्ति के माग 
हैं | कया हो विचित्र बात है | क्‍या कंवल्ल श्रोभगवान ने अथवा 
'स्वामीजी ने बतलाया इसलिए मेरा मन ऐंसी परस्परविरोधी 
बातों का भी मान लें इतमा बह दुबे हो जावे । यदि कोई 
बतलाने लगे कि अमूत पीने से मनुष्य अमर होता ही है पर 
विप खाने से भी होता है तो क्‍या उसे हम पागलखाने में नहीं 
भेजंगे ? सब विद्या का बीजरूपी भगवान्‌ यदि ऐसी विरोधात्मक 
बातें बतलाने लगें अथवा उसी के कहने का देवी विद्यापूर्ण 
स्वामीजी भी समथेन करने क्षगें ते कन्नता ही क्‍या है ९ ऐसे 
विचार मेरे मन में बड़े ज्ञोर से चले थे, पर स्वासीजी पर मेरा 
पूरा विश्वास था, उनकी विद्वत्ता का मुझे परिचय मिल्ल चुका 
था, और मुझे कई बार अनुभव मिल चुका था कि वे अपने 
कहने की प्रतीति बड़ी चतरता से दूसरे को करा देते हैं, इस 
कारण ऐसे विचार करने से मेरा सन सुझे रोकता था । सारांश, 


३ 
य्ै 
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में शंकान्देलन पर भूलने लगा । मुझे ऐसे दिडमूढ़ हुए देख 
रवामीजी इतने जोर से हसे कि में छर ही गया | थे बोले: 

“यह तेरी शइ्ाग पाथे का भी उठी थी। इस कारण उसमे 
प्रश किया-- द 


ज्यायसी चेलककमंणस्ते मता बुद्धिजनांदन । 
तत्किं क्रमेशि घेरे मां नियेजयसि केशव ।।३ ९॥ 


“हे अगवन्‌ | स्थितप्रज्ञ के लक्षण बतल्लाते समय तूने प्रति- 
पादन किया कि सब कर्म और उनके सट्ठडल्प भी त्याग दैने- 
वाक्षा शांति पाता है, (गी० २, ६१, ६७, ७०); और शअ्रब तू 
मुझे संग्राम करके हत्या के समान घेर कमे करने को बतल्लाता 
है || इस प्रकार मुझे क्‍या ज्ञान मिल सकता है ? हे देव ! 
अगर बेचद्य ने पथ्यापशथ्य के बड़े बड़े नियम बनाये ओर स्वयं 
उसी से विष पिला दिया तो रोगी किस प्रकार अच्छा है| ९ 
है देव | प्रथम ते में अज्ञानी हैँ | फिर इस प्रकार मोह प्राप्त हुआ 
है। उस पर आप ऐसी अजीब अजीब बातें बतल्ाते हैं। आप 
उत्तम वैद्य हैं और माता के समान आपका मुझ पर प्रेम है, 
तब भी आप मुझे फेसाना चाहते हैं। में पूर्ण मतिमन्द हैँ 
मुझे ऐसा ही समझता जाय | क्‍या माता क॑ पास भी दूध माँगने 
की कोई आपत्ति है ? कामधेनु अथवा चिन्तामणशि सिल्ल जाने 
पर सब कामलायें क्‍यें न पूरी की जाये ? फिर है देव | आपके 
समान गुरु मिल्लने पर भी क्‍या सरत्न उपदेश की इच्छा 
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करूँ ? हे देव, मुझे ऐसी एक ही बात बतलाइए, जिससे कि इच्- 
परत्र में सुख है। |? स्वामीज्जी बोले-- बच्चा | तेरे भी मन की 
यही दशा हुई है। श्रीकृष्ण ने जिस उत्तर से पाथ की शड्डग 
दूर की, उससे तेरी भी शह्ढन दृर हो जावेंगी। इसलिए 
श्रीभगवान्‌ का दिया उत्तर हो तुझे वतल्ाता हूँ | सुन, श्रीभग- 
वबान्‌ ने कहा:--- 

“पाथ ! मेरे बतलाये हुए इन देने मार्गों से उसी परम 
सुख का प्राप्ति होती है। क्‍या दे विरुद्ध दिशा से बहती हुईं 
दे। नदियाँ एक ही समुद्र का नहीं मिल्लती ? पद ये दोनों माग 
एक ही दशा के मनुष्य का स्वीकार नहीं करने चाहिए। ये 
भिन्न भिन्न योग्यता के मनुष्यों के लिए हैं| सांख्य अथवा ज्ञानी 
का कर्म-त्याग और कर्मी का कर्म-योग ! काई पत्ती उड़कर 
एक दम में वृक्ष के फल पर जा बैठता है, उस प्रकार मनुष्य 
नहीं कर सकता | उसे यदि फल मिल्ताना हो ते धीरे धीर पेड़ 
से चढ़ कर फ़ल्त के पास जाना चाहिए | इसलिए शीक्रता के 
मोह में न पड़कर अपने विहित कमे करते हुए मोज्ष-साधन 
कर (गी० ३ ३)” । में कहने ही वात्ला था, कि “लब पहले 
मार्ग से जाने की इच्छा करना कोई अपराध नहीं कहद्दा जा 
सकता |” कि स्वामीजी आगे बढ़े।--- 
.... “पहला मार्ग कितना कठिन है इसका तूने विचार किया 
है ? श्रीभगवान्‌ ने उसके विषय में बहुत सूक्ष्म विचार किया है । 
कमे-त्याग किस प्रकार करना चाहिए 0 क्‍या कमे का आरस्भ 
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ही न करने से वह सिद्ध हो जाता है ? करमे-त्याग करने पर 
सिद्धि कैसे प्राप्त होगी ? तू ऐसा ख़याल्न कर कि नदी के दूसरे 
किनारे का जाना है। और यदि नाव न ली और तेरने का भी 
काम करना नहीं चाहा ते क्या यह मूखंता नहीं होगी? पेट 
तो भरना है परन्तु अज्न पकावे कान ? तो वह भरे केसे! 
बच्चा ! सन की कामनायें, इच्छायें अथवा वासमायें नष्ट : हुए. 
सिवा ये कर्म-ब्यापार कभी बन्द नहीं हे। सकते | फल्लत:, यदि 
मोक्त की इच्छा है तो कमे करने ही चाहिए (गी० ३ ४७) |” 

“सच है | यदि मम में वासना है ते बाह्य कर्म-त्यांग से 
क्या ज्ञाभ ? जड़ ते रहने दी और भाड़ काट डाला ते क्‍या 
'होता है ? क्या उस भाड़ के कष्ट से बच सकते हैं ? कदापि नहीं, 
क्योंकि फिर भी वह भाड़ निकलेगा, और ज्याद: ज़ोर से 
निकलेगा !” “निष्कर्मता से मोक्ष मिलेगा परन्तु भातक्त की भी 
इच्छा मन में नहीं रखनी चाहिए | ओर यह यदि सच मान 
लिया ते भी ध्येय के सिवाय क्रिया कैसे हो सकती है ९” मेरे 
मन सें जो यह प्रश्न हतचल कर रहा था से मानों बड़े बड़े 
अक्षरों में मेरे मुख पर लिखा ही था क्योंकि वह तत्काल 
स्वामीजी को ज्ञात हो गया | उस पर स्वामीजी बोले:-- 

“बस यही बात है ! जा जिस योग्यता का हो उसे उस 
योग्यता का मार्ग ग्रहण करना चाहिए। देख, तुझे कल्पना भी 
'नहीं हो सकती कि ध्येय के बिना ओर सन में किसी कास का 
सिम्धय किये बिना ज्ञानी लोग किस प्रकार चल्षते होंगे। फिर 
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'कितनी भारी भूल है कि उनको मार्ग से जाने का प्रयत्म कोई 
करे ? यह भूल कई ज्ोग करते हैं। इस शआर्यावर्त में जितने लोग 
अपने की वेदान्ती कहलाते हैं, उन्नत सबकी यही दशा है । जिसे 
बेदान्त के प्रथम तत्व का थानी भूतदया का शाब्दिक भी ज्ञान ' 
नहीं है, ऐसा मूर्ख भी अपने का बड़ा ज्ञानी समकता है. और 
मैंने कम त्याग किया है अथवा करनेवाला हूँ? कहकर अूूठी 
शेखी दिखलाता है। फिर जो केबल शब्द-अ्रह्म में निपुण है, 
उसका कहना ही क्या है ? उसे शब्द-भ्रम ही हुआ है समझो | 
शराबी का और उसका प्रत्ञाप एक ही कीमत का है | क्योंकि 
उसके तत्व मन में ते! घुसे रहते ही नहीं । इस अपने वेदाब्तगर्भा 
भूमि के अनेक अज्ञ बालकों का वशेन एक सुभाषित बचस ने 
सर्वधा ठीक किया है:--- 


वागुआारोत्सबं मात्र तत्किियां कत्त मक्षमा; ) 
कलो वेदान्तिनो भान्ति फादंगुमे बारूका इच ॥| 


ये कलियुग के बेदान्ती और फाल्युल में गायन-बादन-पूर्वक 
महामंत्र का घेष करनेवाली बालक-सेना एक समाव ही है । 
फारगुन में अनेक बीभत्स विषयों के आनन्द केंबक्ष वाचा से 
कितने लड़के मनाते हैं ? पर उन्तमें से एक को भी थे क्रिया में रूपा- 
न्‍तरित कर सकते हैं क्या ? वही दशा इम वेदान्तियों की है |?” 

दस प्रकार मुझे विचार-चक्र पर रख कर और गति दे, 
स्वामीजी विश्रान्ति लेने छ्गे। में घूमने छगा। उस समय ऊपर 


| हा] 
| 3७ जे य् 
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बतलाये स्वरूप के वेदान्ती मेरी दृष्टि के सामने पड़े । उनमें से? 
कई ऐसे भी थे जो सब जगतू मिथ्या है, हम तो विश्वक्ुद्धंबी 
हैं, विश्व ही हमारा कुठ्ठुंब है, कह कर विश्वयोषिताओं ( जग 
क्षी प्रत्येक स्त्री ) से व्यभिचार कमे करने का सदा तैयार थे । 
कुछ ऐसे भी लोगों का ख़याल आया जो कहते हैं कि हमें सेना, 
चाँदी और मिट्टी एक समान है परन्त संन्यर्त रहने पर भी 
रुपये का रुपया ब्याज लेते हैं अथवा परद्रव्यापहरण करने के 
लिए नारायशस्वरूप का अमेाध साधन उपयोग में ल्ञाते हैं। यहाँ 
पर ऐसे कितने ही नमूने दे सकते हैं। सबसे ही ऐसे पुरुष 
अनेक देखे होंगे | इस प्रकार मेरा विचार बहुत देर तक चलता 
रहा, और यहाँ तक ख़याल होने छृम गया था कि यह ज्ञग 
इस ढोंग की केबल प्रदशनी है। इस कारण अब मुझे उसकी 
अधिकाधिक घृणा आने छगी । मालूम होता है मेरी यह दशा 
स्वाभीजी को ठीक नहीं लगी । परन्त उनके इस संत का 
कारण मेरी समझ में नहीं आया। वास्तव में तो ऐसे निर्जन और 
एकान्त स्थान में रह कर थोगाश्यास करने की इच्छा रखनेवाले 
अपने शिष्य की संसार से तिरस्कार करते देख उन्हें आनन्द 
होना चाहिए था । परन्त त्र जाने क्‍यों इसके जल्लटीं 
बात दीख पड़ी । स्वामीजी ने अपनी नाखुशी कह कर 
नहीं बतलाई, पर विषय बदलने के हेत से वे बोलने छगे, 
“निष्कमेता के मार्ग से जानेबाले ज्ञानी कर्म करते हैं 
ही, क्‍योंकि सब इन्द्रियों के कम त्याग देना--सिष्क्रिय 
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हाना--भी एक कमे ही है ।” यह युक्तिवाद मुभ्भे बहुत 
भाया । 

स्वामीजी बोलने छगे “यह तत्त्व तेरी समझ में शीघ्र आजा- 
वेगा | तुझे एक बात और बतलाता हूँ । राब कर्मेन्द्रिय यदि 
रोक रक्‍्खे तब भी उन्न इन्द्रियों की ओर मन दोड़ता ही रहता 
है, इसे रोके बिना निष्कर्मता नहीं प्राप्त हीती | और तुझे मालूम 
ही है कि सन की इस दोड़ को रोकना कितसा कठिन है। मन 
का जो संयम नहीं करता उसे श्रोभगवान “'ग्रिथ्यायचार (होंगी)! 
कहते हैं। सारांश यह ह कि पूर्णतया कमे-त्याग करना 
असम्भव है आर कर्म-त्यागी कहत्ला लेना केवल ढोंग है | 
श्रीकृष्ण ने अजुन का यही बतक्षाया है:--- 


नहि कशथ्ित्‌ श्षणमपति जातु तिष्ठत्यकमकृत्‌ । 
कायते हवशः कम स्व! प्रकृतिमेंगु शो! || ३,५॥ 


“है पाथ | एक कज्ञणभर भी कोई निष्क्रिय भहीं रह 
सकता, प्रकृति के गुश--शरीर के मूल धरम---ऐसे ही हैं कि 
ये किसी का कभी भी चुपचाप बैठने नहीं देते, किसी न किसी 
प्रकार वे हम पर अधिकार चलाकर हमसे कुछ म कुछ कार्थ 
करवा ही लेते हैं । ओर विचार कर कि हमने अपने विहिंत 
कमे त्याग दिये ते क्या सब बातें से छुट्टी मिल्ल गई ९ क्‍या 
इन्ट्रियों के स्वभाव छूट गये ? कामों ने सुनना अथवा नाक 
ने प्राण लेना बन्द कर दिया ९ प्राशापान बायु की गति बन्द 


८ संक्षिप्त कमयोग 


दो गई ? सम में संकरप-विकतप का उठना बन्द हो गया 
भूख-प्यास इत्यादि क्‍या हम भूल गये ९ स्वष्न, सुषुप्ति, 
जागृति इनसे दूर हो गये ? क्‍या पेरों ने चल्लमा बन्द कर 
दिया ? अल्ला इनको रहने दी, कया जनन्‍्म-सत्यु बन्द होगये ९ 
सब प्रश्न का उत्तर नहीं? ही होगा ! फिर कर्म-त्याग किया 
से। क्या किया ? सारांश यह है कि प्रकृतिबान की यह साध्य 
नहीं है। यह कहना अनुचित होगा कि रथ में बेठने पर शरीर 
की हलचल न करने से स्थानानतर नहीं होता । रथ, के अधीन 
होने पर जिघर वह ले जावेगा उधर जाना पड़ेगा | सूखा पत्ता 
कुछ करता महीं, पर वायु पर आरूढ़ होकर पवेत से समुद्र 
में जा गिरता है। यही जीब की बात है। बह प्रकृतिवश हुआ 
कि प्रकृति उससे कमे करवा ही लेती है । इसलिए 
कर्म-त्यागी कहत्ानेवाल्ञों का कमे-त्याग की बाव करना हृठ- 
मात्र है, करम-त्याग सिद्ध नहीं होता। इसी लिए श्रीभगवान्‌ 
मे अजुन्त का सचेत किया--- 


नियत कुर कम त्॑ कमे ज्याये। ह्कमेण। । 
शरीरयात्राउपि च ते न प्रसिद्धयेदकर्मण! ॥ ३,७॥ 


“तू कमे ही कर | क्योंकि निष्कमता से कम श्रेष्ठ है । 
देख, कम न करेगा ते तेरा शरीर-पेषण न हो सकेगा ! 
कंदाचित्‌ तेरे मन में यह प्रश्न उठे कि 'शरीर-पोषण इतना 
क्यों आवश्यक छे १? परन्तु अल्प विचार के बाद यह बात ते 


ही 
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ज्ञात हो जावेगी। तूने कई जगह पढ़ा होगा कि सब प्राणियों 
से मनुष्य का विशेष महत्त्व है क्‍्येंकि वह ज्ञानवान है | कई 
बार तूमे यह बात सुनी भी होगी। आज तक शरीर का पोषश 
-करके सशक्त और नीरोंगी न रहा होता तो त॒के इतसा अभ्यास 
करना शक्य सन होता १ इसी कारण एक सुआपित प्रसिद्ध है 
कि “शरीरमाद' खत्तु सर्वसाधनम!--शरीर धर्मेसाधन का प्रथम 
साधन है | शरीर की रक्ता करता अपना पहल्ला कर्तव्य है, 
परन्तु रक्षा करने का यह अथ नहीं हैं कि उसी को सार- 
स्वस्थ मान कर उसका खूब बड़प्पन ऋरना चाहिए। सुवासित 
तेल आर वखाभूषणों से उसे सजञाकर कंबल छसी की सेवा में 
रात-दिन काटना हीक नहीं | उसकी सेवा ऋर उसे सुस्थित्ति 
में रखने का यही अ्रधथे हैं कि आहारनिठ्गा इत्यादि के नियम 
पालने चाहिए । श्रीभमगवान ऋहते हैं:--- 


ना्यश्नतस्तु येगेडस्ति न चेकान्तमनश्नतः | 

न चातिस्वप्नशीलस्यथ जाग्रता नेत्र चाजु न ॥ ६,१६॥ 

युक्ताहरधिहारस्य युक्तचेष्टरय कमेसु | 

युक्तस्वपाववेधश्य येगे। भवृति दु/खद्य ॥ ६,१७॥ 

“बहुत खानेबाले का अथवा बिलकुल्ञ भ खानेवाले की, 
अति स्वप्न देखनेवाले का अथवा अति जागनेवालें का, येग 
सिद्ध नहीं हो सकता । आहार, विहार, और निद्रा परिभित 
रहने से ही योग सिद्ध हो सकता है |” 
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ये कोक और उनका अथे सुनते समय “न चातिस्वप्रशी 
लस्य” चरण पर मेरा मन ठहर गया। में नहीं जान सका कि 
'वाजनी से अधिक निद्रा लेनेबाले का! कहने के पल्चटे 'अतिर्वरष्न 
देखनेवाले को! क्यों कहा है । मेरी पूषे से ही भावना थी कि 
गीता में कोई शब्द निरभेक नहीं है । फिर यह कैसी बात है ? 
क्या फोमेग्राफ की ध्वनिग्राहक यन्त्र के समान कोई विचारमाहक 
यन्त्र स्वामीजी को कानों के पास था ? उन्हें मेरा विचार केसे 
अवगत हेोगया ? | 

स्वामीजी कहने लगे परमेश्वर ने शरीर में एक शक्ति रख 
दी है जिससे मनुष्य यह जान जाते हैं कि स्वाभाविक स्वास्थ्य 
के लिए किसी विषय का आवश्यक सेवन हुआ या नहीं | पेट 
भर गया ऐसा मालूम होना, निद्रा पूरी हेगई यह जान छोना, 
इत्यादि उस शक्ति के छदाहरण हैं। श्रमपरिहार और अन्न-पवन 
के लिए जितनी गाढ़ी निद्रा आवश्यक होती है उत्तनी अवश्य 
आती है | स्वप्न या ते अत्याहार का परिणाम है, या न गाढ़ी 
सींद में ही हैंन ठीक जागते ही हैं ऐसी दशा में हमेशा के विषयों 
पर जे! अपने विचार चले रहते हैं उनके विषय में स्वप्न देखते हैं । 
इस स्थिति को तन्द्रा कहते हैं। अत्यश्नत:? पद से श्रत्याहार 
निषिद्ध समकना चाहिए | इसलिए ऐसा जान लेना चाहिए कि 
स्वप्न-शीक्षस्यः पद से श्रीभगवान्‌ ने तन्द्रा का निषेध किया है | 

इस समय मुझे यह पढ़ने का खयाल आया कि आक्षस से 
भी तन्द्रा बड़ी भयंकर बेरिन है । आगे ही हानिकारक विषयों 
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की ओर सन की सहज प्रवृत्ति हे जाती है, और तन्‍द्रा से उसे 
काफी समय मिल्ल जाता है। अब मेरे मन में जंचने छ्वगा कि 
सन्‍्द्रा में बिताया हुआ समय कंवल्ल व्यर्थ ही नहीं गया बल्कि 
उसका दुरुपयोग हुआ---वह बुरी बातों में कमा | कया कोई 
ऐसा भाग्यवान्‌ पुरुष होगा जिसे सन्द्रा में दीखनेवाले मनोहर 
विपये। के चित्र मु्घ से करते हैं। ? छिः | तन्द्रा-चेटकी बड़े 
बड़े थोगियों को भी अपने मोह-जाल में फँसा लेती है। इसी 
कारगा सब उसके विरुद्ध हैं। तन्‍्द्रा के समय दे हैं। एक सबेरे 
ओर दूसरा रात के सिवा और किसी काल सें लिंद्रा ली वह | 
बुद्ध लोग बतल्ाते हैं कि विन की नींद नहीं लेनी चाहिए इसका 
यही कारण है। और "“ग्राहमे पुहत्तें चेत्याय! “६7४ (० 
[७ ॥॥ व. ऐप 05 पक्ष0 वामदितिक क्ञ वो वछावीए, 
७५७५ ४॥॥ ५७४०” इन सबका यही ञ्र्थ हद | छुछ देर के 
बाद स्वामीजी बोलने लगे;--- 

“बच्चा | अबतझे यह जेंच गया कि कम करना ही चाहिए, 
निपुणता-पूवेक कम करना ही योग है। कदाचित्‌ अजुन के 
समान तृभ्ते भी शा आबे, तब दिल्त में यह खयाल रख कर 
कि “कर्म ज्याये। ध्रकमेण। ।!! अर्जुन का फिर भी शह्झ 
आई थी | उसका उत्तर जे! श्रीभगवान्‌ ने दिया है उसे भी 
सत भूछ |--- 

संन्यास। कर्मयेगरच निःभ्रेयसकराबुभो । 
तये|स्तु कमेसं न्‍्यासात्कमयेगों विशिष्यते ॥ ५,२॥ 
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श्रीभमगवान्‌ कहते हैं. संन्यास (कर्मत्याग) और कर्मयो् 
इन दोनों मार्गों से मोक्ष की प्राप्ति होती है परन्तु, जिस प्रकार 
ली, लड़के, जानवर सबका ही नाव दूसरे किनारे को ले जाती 
है, उसी प्रकार कर्मयोग. ज्ञानी, अज्ञानी सबको ही उपयोगी 
है और इसलिए वह श्रेष्ठ है। “अब तुझे कमे कैसे कश्ला शोर 
कोल कर्स करना इत्यादि बातें क्रमशः बवल्लाऊँगा |” इसके बांद 
सामीजी एक पद कहने क्षगे--- 


प्द् 

येगी होथे' | निजकमे निएुणता पावे' ॥ भ्रु० ॥| 
करम-फलों पर दृष्टि न देने । 

यही साधने पर बेठावे' । 

विधेक-दशित एथ से जाने । सम्पति लेवें। £ || 
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मध्यादह्ष सनन्‍्ध्या-बन्दन के बाद फल्लाहार समाप्त हुआ | 
हिमालय के उस भाग में सूर्य की किरणें बहुत कष्टग्रद नह 
होतीं, तथापि यह सोच कर कि प्रत्यज्ञ धूप में बरेंठना ठीक 
नहीं, में एक प्राकृतिक लता-मण्डप में जा बेठा । उस अक्षत्रिम 
मण्डप में मुझे अक्ृत्रिम ही विचार सूकने लगे | गीता जेंसे 
ग्रन्थों के अ्रभ्यास से, किंवा सन के भिन्न भिन्न विषयों के 
ध्यान से आर शृष्ट आर श्रुत अनुभव से बने हुए कत्रिम विचार 
उस समय भुभे त्याग गये थे | जिस बेली का मैंने आश्रय लिया 
था, वह एक भाड़ को पूणोतया लिपटी थी । इसे देख कर 
मुझे अपने बचपन का स्मरण हुआ। हाय ! मेरे कटिपत 
“बाबा” से बचाने के लिए मेरी दीदी मुझे इसी प्रकार अपमे 
अच्चल क॑ नीचे ढाँक लिया करती थी | उस समय का रृश्य 
मैंने अपनी आँखें के सामने खड़ा किया आर उससे इस 
वृक्तेलीसम्सेलन के दृश्य की तत्षना करने छगा। वह वल्लना 
मुझे रुची हो या न रुची हा परन्त इतनी बात सच हैं कि 
उससे मुर्के घर का खयाल आया। में कहीं भाग गया हूँ? 
यह सुम कर मेरी दीदी की केला लगा होगए ? मुझे गायम- 
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का कुछ शोक है और मेरा रूप आकार भी इतमा खराब नहीं 
हैं| इससे उससे कल्पना की ह्षेगी कि मैं किसी माटक-कम्पसी 
में जा मिल्ला । चार खरियों के जमने पर ग्रेरी दीदी मेरी 
थुद्धिभानी के बारे में बड़ी बड़ी बातें किया करती थी, पर अब 
पहुत शरमाती होगी ? हमारे समाज का ऐसा खयाल होगया 
है कि नाठक में जाना बुरा है । आजं-कल्त बड़े बड़े विद्वान और 
आीमाच लोग नाथ्यकल्ा को ऊँचा दर्जा देने का प्रयत्म कर 
रहे हैं। जे! ख्री-पुरुष यह कहते हैं कि भाटक बुरा होता है, 
उसमें पुरुष ख्ियों का वेष लेते हैं, और वह देखना पाप है? 
वे भी नाटक देखने को जाया करते हैं। परन्त 'नाठक बुरी 
बात है? यह समझ भी कभी दूर नहीं हुई है अथवा वह दूर हो 
गई ऐसा कोई दिखलाता भी नहीं है? क्योंकि नाटक- 
कम्पनियाँ बढ़ती ही जाती हैं श्रौर वे सब अच्छी दशा में हैं । 
फिर इन्हें पैसे देनेवाले कौन ? दोपहर को बकक्‍तृत्व के समय 
वपान का बड़ा कड़ा निषेध करनेवाले रायबहादुर, शाम को 
जनरल वाइन मर्चेट्स की दूकान के कोने में आांडी क॑ ग्लास 
मुंह में लढ़काते हुए दृष्टि पड़ेंगे |.उसी प्रकार नाटक को 
कोसने के ये दावेदार नाटक के दिम थियेटर के दरवाज़े पर 
'फेरी लगाते हुए नज़र आकेंगे ! इसके साथ ही भुभझे इस 
हीते का खयाल आया कि नाटककार प्रस्तावना में लिखा 
करते हैं कि मैंने नाटक में इस बड़े नीतितत््व का महत्त्व लोगों 
'के मन पर प्रतिबिम्बित करने का प्रयत्न किया है। नाटककर्ता 
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मे बड़े प्रयत्त से कोई नोतितत्व अपने लेख में केसा भी 
गूँथ दिया है। परनत क्या लाटक-कम्पनियाँ ऐसा अभिनय 
करती हैं कि जिससे उसका योग्य परिणाम होने ? अभिनय 
_ उत्तम होने से भी क्या ? नाटक का घीरोदात नायक (जिसका 
होगें के सामने उदाहरण हैं) सद्ययी है इतना ज्ञात होते ही 
उस समय का उसका साविभात्र बकतृत्य मद्यपान-निर्पेध की 
बतंगड़ के समान हास्यास्पद हो जाता है | माटक कैसा भी उत्तम 
क्यों न हा परन्‍त यह मुझे नहीं जंचता था कि नाटक के 
अभिनय से नीति का फैज्लाव हा सकता है। देखने और 
सुभने से मेरा लिश्चय होगया था कि नाटठकऋ-कम्पनियाँ केवल 
स्वेच्छाचरणा के स्थान हैं। कम्पनी में घुल कर निव्थेसनी 
रहनेबाला पुरुष बिरत्ा ही मिक्षेता । इस साटक-कम्पनियों 
ने अगली पीढ़ी के बलवान रोपाओं की जड़ में कीड़ा क्गा 
दिया है। इन्हीं कम्पनियों ने मधुर कण्ठ के सुन्दर बालह्वकों 
को अपने माता-पिता का अपने ऊपर का अधिकार एक ओर 
भोंक देना और अपने क्तेव्य को पेरों तह्षे कुचक्षना सिख- 
साया। इन्हीं ने ही हमारे बालक्षकीं के अपरिपक्क मन 
में नटता, नखरे करना, श्रार स्वत्थ को भूल जाना, 
आदि की माटकी शोमा की रुचि उत्पन्न की | श्राने कभी 
जिन्होंने शूरता के काम किये होते उन्हें इन्हेंने खरियों के रड्-ढल़ 
सिखल्ाये ! नाटक-कम्पननी यानी सब व्यसनों का सागर | 
तुलसीदास, सू रदास इत्यादि साधु-सन्ते की नकल करने का 
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इतना प्रयास करने पर भी आर साविभाव बक्‍तृत्व देने पर भी 
पात्रों के मन्न पर जा मीतितत्व का कुछ भी परिणाम न हुआ, 
ता कंबल दिल बहलाने की इन्छ़ा से मादक देखनेवाल्लों के 
विज्ञासी मस पर उसका क्या प्रभाव पड़ सकता है ? बाह ! 
वक्नवेज्ञीसंमेलल के देखने से घर की ओर झुका हुआ मेरा 
मन विचार-प्रवाह में कहाँ बह गया ? इस समय ग्ुभे माटक- 
कंपनियों को भल्ने-ब॒रे से क्या करना है ? इस समय ते भिज 
का ही खयाल रखना अच्छा । मुझ जेसे चंचल मन के मनुष्य 
को समाज के सब दोप वृर करने का अष्ट क्‍यों करना 
चाहिए ९? ऐसे विचार आते आते मन में ऐसा विचार भी 
अआया कि माता-पिता को दुःख में छोड़ आया सो ठीक 
नहीं हुआ। में कत्तेग्यच्युत होगया यह खथाल मनन में 
चुमने लगा ओर “कंसरी” में दिया हुआ हमारे लड़क॑ को 
ढूंढ देनेवाले को पाँच रुपये इनाम! का मेरे पिता क॑ हस्ताक्षर 
का विज्ञापन मुझे मेरी आँखें के सामने स्पष्ट दीखने लगा। 
तेरी माता प्राण त्यागने के लिए तेरी राह देख रही है | पह 
बहुत अचेत दशा में पड़ी हैं? ये बड़े बड़े अक्षरों में लिखे 
हुए काले काले वाक्य मेरे तयनों के आगे नाचने लगे। 
मेरे च्ंचछ्ु अश्रप्रवाह् से पूण हो जाने से देखने का 
काम न कर सकते थे तो भी जिंधर मैं मुँह फेर्ता, उधर 
ही वे अक्षर मुझे दीखते थे। मुझे अभी तक नहीं सूक्ता 
कि में उन्हें किसके द्वारा ओर कहाँ देख रहा था । मेरा 
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दुःख-पूण अन्तःकरणा नेत्र-द्वारा अश्रप्रवाद बहाने पर कुछ 
हल्का हुआ | विषयान्तर करने की इच्छा से में स्वामीजी की 
दी हुई शिक्षा का पर्यालाचन करने लगा; परन्तु उपयुक्त विचार 
से में थोड़ा भी दृर हुआ कि फिर से मन मेरी कत्तंव्यच्युति की 
ओर होड़ जाता था | आखिर इस प्रकार थक जाने पर गीता 
खाल कर पढ़ने लगा । कुछ देर तक तो गीता के केबल अ्रज्ञर 
ही पढ़ता था | फिर सन्त में के हृश्य दृर होने लगे। माता की 
मृत्यु-शय्या अब दीखसा बंद होगया | दोड़ कर उसके चरण में 
गिरने की उत्कंडा भी दूर हो चली | क्लोक पढ़ते पढ़ते, पीथी 
ग्रार उसके पन्ने की जगह मुझे दीवालें दीखने क्वगी श्र ऐसा 
मालूस हुआ कि गीताश्रम के तीसरे कमरे में हैँ । कम करना 
चाहिए ऐसा बतल्लानें के लिए स्वामीजी के उपयोग में लाये 
हुए नियत कुरु कम त्वं! इत्यादि ज्ञाक्ष अक्षरों से लिखे 
हुए जोक मैंने पढ़े ओर फिर---- 
यस्तात्मरतिरेवस्थादात्पतृपथ मानव! । 
पे 

आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्य न विद्यते ॥३,१७।। 
नेव तस्य कृतेनाथों नाक्षतेनेह क्वन । 

९ (_ ह 
न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः ॥३,१८॥। 

५ ५ के 

' तस्मादसक्त! सतत कार्य कम समाचर । 
असक्तो हाचरन्‌ कम परमाभोति पूरुषः ॥३,१९॥ 
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ये सुमहरे अक्षरों से लिखे हुए ख्लोक देखे। सुनहरे 
अच्तरों से लिखे हुए श्लोक थोड़े हैं श्रार यह तीन ही हैं ते 
अवश्य ही इसका इतना अधिक महत्त्व होगा, इस विचार से 
उसका अथे समझने का प्रयत्म करने लगा । 

“जो केवल आत्मा पर प्रीति करता है, जिसे आत्मा के 
कारण ही ठप्ति श्रार संतोष का ल्लाभ होता है, उसे कर्म करने 
के लिए कार नहीं रह जाता । उसने कमभे किया ते ज्ञाभ नहों 
और न किया ते नुकसान नहीं | और उसकी कोई भी इच्छा 
(आत्मा के सिवा) दूसरी वस्तु पर अवलंबित नहीं रहती। इस 
लिए अजुन कमे कर” इत्यादि इत्यादि पहले दे। ्ोकों के 
अर्थ से जो विचार उत्पन्न हुए वे मम में घुस कर गड़बड़ मचाने 
सगे । इस कारण तीसरे कलोक का अथ मेंने नहीं समभका। 

श्रीभगवान ने इन दे झ्लोकों में यह बतलाया हैं कि किसके 
कमे न करने से कोई हज नहीं | जिसे कुछ काये नहीं उसे 
'आत्मतप्त:! 'आत्मन्येव संतुष्ट:! श्रार 'न चास्य सबंभूतेषु कश्ि- 
दर्थव्यपाश्रय:? इत्यादि विशेषणों से दशित्र किया है। जिसे 
कमे त्याग करना है उन्‍हें चाहिए कि अपने को इन विशेषों 
के लायक वे बना लें | क्या हम आत्मरति हैं? क्‍या हमारी कंवल्ल 
अपने पर ही प्रीति है ? कया अन्य स्ती-पुरुषीं के विषय में हम 
उदासीन हैं ? क्‍या आत्म?-तृप्ति के लिए दूसरे किसी पदार्थ 
की आवश्यकता नहीं होती ? क्या अपने संताष के लिए किसी 
भो बाह्याथे की आवश्यकता नहीं होती ? क्या अपना कोई काये 
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किसी भी वरत पर अवल्लबित नहीं होता ? उत्तर तो सब पर 
प्रकट है ही । 

कभी कभी बड़े अभ्िमान से मुर्भे किसी की गरज नहों! 
कहने की हममें से अनेकों क्षी आदत हैं। परन्तु थोड़े ही 
विचार से ज्ञात हो जावेगा कि ये अपने शब्द कंवल्ल निरथक 
हैं। एक पाश्चात्य तत्त्वज्ञानी का कथन है कि जिसकी 
आवश्यकतायें कम, वह अधिक सुखी हैं |! इस फ्ोक में जिसकी 
अत्यन्त कम आवश्यकताय हैं अथवा लगभग कुछ भी नहीं 
है, ऐसा पुरुष चित्रित हं। ऐसा व्यक्ति अ्रत्यन्त असंभव हैं । 
परन्तु यह एक उच्च आदश है । अपनी आवश्यकतायें धीरे धीरे 
कम करनेवाले का वह शआ्रादश हैं | जिस सामान्‍य गुण को विषय 
में तुलना करनी है, उस गुण से युक्त प्रथम दर्जे क॑ पदार्थ की उपमा 
ज्तोग कम दर्ज के पदार्थ का दिया करते हैं। इसलिए “उपमान!? 
की परिभाषा बहुधा सब जगह उपसेय (४(७॥0॥70 0 ८0॥॥- 
|8।१90॥) की शऑगरेज्ञी परिभाषा के समान ही की जाती हे | 
उसी प्रक्तार कोई भी आदश उस विषय के अत्यन्त उमच्चतम 
सीढ़ी का दर्शक होता है। अक्षर सुधारने के लिए जो नमूना 
आगे रखा जाता है, वह अत्यन्त सुस्वरूप अक्षरों का ही रहता 
है | उतने सुन्दर अक्षर बनाने की इच्छा रखने से उतने नहीं ते 
उसके बहुत कुछ समान अक्षर बनने लगते हैं। इसी प्रकार 
श्री भगवान्‌ ने जो ममूना हमारे सामने रखा है उससे जा भी 
हम पूरे र्वावह्म्बी न होंगे तथापि यह बात निमश्चित है कि 
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हमारी आवश्यकतायें बहुत कम हो! जावेंगी । वह आदश होने 
'को कारण बह स्थिति असाध्य है। फिर मुझे किसी की गरज 
ही! थे शब्द किस कीमत के ? शाख्राधार से यह तत्व सिद्ध 
हैगया, पर व्यवहार में उसका केाध केसे हे इसलिए में आत्म- 
निरीक्षण करने ज्ञगा | घन-पुत्र-दारा इत्यादि विषयों का हमारा 
ग्रेम (जा भी वह स्वेस्वनाश का कारण भी क्‍यों मे हुआ हो) 
कभी कम नहीं होता! | पूर्वकाल के हमारे चतर पूर्वजों का यह 
'बाक्य आज सुझे अनुभव से सच जंचने क्गा । क्योंकि थोड़े ही 
काल पहले अनुभव मिल्ला था कि विषय-प्रेम अपने सद्विषया- 
भ्यासी सन की भी किस प्रकार अपनी ओर खींच कर दु:ख 
देता है। भध्याह्ष के समय सब बातों की भूल कर उदर-महा- 
राज की सेवा में जब सब इन्द्रिय भर प्राण क्ग जाते हैं तब 
उसकी भदयाधीनता की सत्यता किसे म जँचेगी ९ बड़े राजा 
का भी एक विलकुल मामूली वरत्‌ की गरज होती है श्रौर उनके 
बिना उसका कारयये चल्वता ही नहीं | फिर क्या हम कह सकते 
हैं कि हमें किसी वस्तु की श्रावश्यकता नहीं ? शरीर-रक्षण के 
लिए हमें अन्न खाना पड़ता है ओर वचद्द भी पेट भरते तक | 
परन्त जब कभी कम खाया गया ते 'मुर्के अभ्रिमांद्र का 
विकार हुआ, भूख कम हो गई? समझ कर हम वैद्यों की ओर 
हिंगाष्टक के लिए दोड़े जाते हैं। सिफ कर्पना-वशांतू कितनी 
आवश्यकतायें लोग उत्पन्न कर लेते हैं। विचार करने पर दीख 
गया कि न मैं, न जग का कोई और, उस विशेषण के पात्र 


आगठनाँ परिच्छेद्‌ पा! 
है। फिर तत्काल जँंच गया कि कर्मे-ल्याग सबको ही 
असाध्य है । द 


इन दोनों खोकों में किया हुआ वशेम अजुंच को भी 
क्षाग नहीं ह्लोता था । क्योंकि दुर्योधनादि अपने स्वकीयों का 
अपने हाथें किया हुआ बध उसे सदेब का वियोग मालूम 
होता था | इसलिए यही कहना ठीक होगा कि उनकी उसे 
गरज़ थी। इसी लिए श्रीकृष्ण ने डसे कमे करने के लिए 
डपदेश दिया। 


बाद इसके लाल अज्ञरों से लिखे और पाँच स्वौक पढ़े | 
उन्नम जनमकादिक क्षत्रियों का उदाहरण देकर यह बतलाया हे 
कि उन्‍हें भी कम करने से ही मेक्ष मिला इसलिए तू भी 
कपे कर |! फिर उन्होंने कहा, “भुरके अप्राप्त कुछ नहीं 
और न केई वस्तु मुझे पाना ही है तो भी में कम करता 
रहता हैँ। मुझे कम क्यों करने चाहिए” इस बात का 
विचार कर । विदेही जनक के, किंवा पूर्णकाम श्रीकृष्ण के 
कम करने का कारण श्रीभगवाल मे उन्र झ्लोकों में दिया है । 
श्रेष्ठ लोगों का आचार ही साधारण लोगों का धर्म है ।! 
फिर श्रेष्टजनों ने यदि लोक-स्थिति के (जिनसे समाज 
बे-रोकटोक सीधा चलता रहे ऐसे) आवश्यक काम 
नहीं किये ते लेकनाश का पाप्र उन्हीं के सिर मढ़ा 
जायगा | 


कह 


दर संक्षिप्त कमयोग 


सारांश, श्रीभगवान्‌ का उपदेश है कि सिद्ध, अज्ञानी, 
मुमुक्ष, विषयी इत्यादि प्रत्येक की क्रम करमा ही चाहिए, 
नितांत मिरपेक्ष मनुष्य को भी लोकापकार के लिए योग्य धर्म 
से चल्लना ही चाहिए। जिस प्रकार अ्रन्धे को रास्ते से 
चलाकर उसके इच्छित स्थाम पर पहुँचाने के लिए कोई 
आँखबाला चाहिए, उसी प्रकार धमझ्ञों का कर्तव्य है कि वे 
अपने विहिेत कर्म करें और धमम्मान्धों को योग्य रास्ता 
दिखलाबे । नहीं ते! वह मांग किसी का न सूझेगा । 

श्रीभगवान के इस युक्तिवाद का देख कर बड़ा आनन्द 
मालूस हुआ। पहले कर्म-त्याग से कमेयोग श्रेश्नतर है 
इसलिए उसे स्वीकार करने के लिए बतल्लाया और फिर 
उपदेश दिया कि तू श्रज्ञानी है इसलिए कमे कर, और अन्त 
में यह प्रतिपादित किया कि ज्ञानी भी हुआ तो भी लेोकसंग्रह 
के लिए कर्म करते जा । फिर कमाचरण से मुक्त कान है? 
कोई नहीं ! भ्रजजुन अपने का कुछ भी समभे--शानी, अ्ज्ञानी, 
सिद्ध, मुमुत्त कुछ भी क्‍यों न समझे | उससे कमे करवाने 
का श्रीकृषा का उच्देश सिद्ध हुआ देख किसे आनन्द न होगा 
और आश्चये म क्षगेगा ? 

इस आनन्द से मन हल्का ( यानी विचार करने के 
अथोग्य ) हुआ आर इस कारण बह बहुत देर तक शुन्यविचार 
था। जब फिर से वह पूर्वेस्थिति को प्राप्त हुआ तब ज्ञात हुआ 
कि तीसरे कमरे में न होकर में चौथे में प्रवेश कर रहा हैँ ! 


आठवाँ परिच्छेद प्प्‌ 
चाथे कमरे में मुझे एक ही क्ोक सामने की दीवाल् पर बड़े 
अचद्दारं से लिखा हुआ मित्ता;:-- 


इम विवस्वते ये।गं प्रीक्ततानहमव्ययस | 
विवश्वान्‌ सनव प्राह ससुरिक्षयाकपैब्रवीत्‌ ) ७, ७ ।। 


इस झछोक के पढ़ते ही अनेक ज्ञोयों क॑ तरह तरह को बाद- 
विवाद का स्मरण हुआ । इसमें श्रीकृष्ण ने कर्म-अह्यापंण-योग 
की परम्परा बतलाई है कि मेरे पास से विवस्वान्‌ ( सूर्य ) को, 
उसक॑ पास से मनु को, और मनु के पास से इच्चाकु को बह 
मालूम हुई। इस परम्परा में के विवस्थान्‌ के विषय में 
विद्वानों का बड़ा झगड़ा चल्ला देँ। पर मैंने विधार 
किया कि इस विद्वत्ता के झगड़े में पड़ने का मुझ अज्ञानी 
का कोई काम नहीं। इस कारण में उसका सनन 
करने लगा ! पहले पहल कर्म-अह्यापैश-योग के तह्मार्पणः 
का यहाँ क्‍या विशेष उपयोग है यही सोचने लगा। ब्रह्म का 
( विहित ) कर्म अपैश करने पर उन्ससे सुख अथवा दुःख जो 
कुछ होने का होगा, उसकी बाधा न हेगी, इतना ही इस 
अध्याय में बतज्ञाया सा जान पड़ा | श्सलिए ब्रह्मापेण 
करना यानी फलेचछा न रखना यानी निष्कास कमे करना 
ही केवल कमेत्रह्मापंणयोग” का अथ है । फिर कर्मयोग और 
कमे-ब्रद्मापंणयोग में गअतर ही क्या ? फिर श्रीभगवान ने यह 
कसेयोग प्रथम विवस्वाद्‌ का बतल्ाया, इसका क्या अ्रथ हैं! 


प्छ संज्ञिप्त कमेयोग 


सूर्य प्रत्यक्ष ईश्वर है, सूर्य जग का आत्मा कहा जाता है, 
और ऋषियों में सोदाहरण बतक्षाथा है कि सूर्योपासना करनी 
चाहिए । सूर्योदय के पूव॑ उठना और सूयास्त के बाद सोना 
यह ॒ सर्वत्र रूढि है | प्रातःसन्ध्या, मध्याहसंध्या, और 
साय॑संध्या उपासना के तीन काल हैं। उनके विषय भें में 
विचार करने त्गा | सूथे से जग को इतना भारी ल्लाभ है 
इसलिए उसका क्ृतज्ञ होमा आवश्यक है। पर तीन बार 
उपासना करने में कृतज्ञता दिखलाने के सिवा और कुछ अधिक 
होना चाहिए | उसका उदाहरण हमेशा हमारे सामने रहे, 
इसलिए ते नहीं ? तत्काह्ष मुझे विवेकस्वामी का अतरक्ष में 
दर्शन तुआ---उस उजियाली रात की याद आई । उस रात्रि का 
स्मरण मेरे आनन्द का उत्तम साधन था, मैंने थोड़ा सा सेचा 
था कि यदि सूर्य स्वकर्म का त्याग कर दे तो जंग का नाश 
हो। जावेगा | तत्काज्न मेरी हृष्टि में आया कि 'स्वक्मेतत्परता! 
ही उसका आद्य गुण है। “सूये कमंयेगी है, सभेरे से शाम 
तक ( ये समय भी उसी के कम से निश्चित हैं) जग को 
प्रकाश देने से वह सदेव निष्काम कम करता रहता है | जिस 
समय ज्राहण सम्मानपुरस्सर मन्त्र कह कर उसे अध्ये अपैश 
करते हैं, उस समय उसका कार्े दुगुना नहीं हो जाता, और 
बूट पतलूम वा सूट पहिने सुँह भी न थाते चाय के अध्ये 
चमचे से पेट का अपेण करनेवाले द्विजों की संख्या बढ़ती 
है, इस कारण वह अपने कर्म में शिथिल भी नहीं होता। 


ग्राठवाँ परिच्छेद ८५ 


इससे क्‍या यह भहीं सबूत छ्ता कि वह फल्लेच्छारहित है । 
फिर ऐला चिरकाल टिकनेवाला, सबका दीखनेवाला ओर 
सब पर उपकार करनेवाला, इसलिए पूज्य नंचनेवाला, 
कर्मयेगी यदि इस गुण के कारण हमारें लिए आदश न हो 
ते कान हो ९? अब मुर्भ जँचने लगा कि श्रीभगवान्‌ ने प्रथम 
सूथे का करमयोग बतलाया इसका यही अर्थ हे । मेरी बुद्धि 
ने यह भी बतलाया कि सूर्य के कर्म का सूक्ष्म दृष्टि से विचार 
करनेवाले राजाओं ने यह गुण उसी की पास से लिया है । 

इसके बाद के होक में बतल्लाया हे कि यह परप्पराप्राप्त योग 
कुछ काल के बाद मष्ट होगया । इससे निश्चित होगया 
कि यह उपदेश सूथ्थ का ही दिया। कारण, यह कहना 
सयुक्तिक न होगा कि इच्चपपरत्र कल्याण करनेवाक्षा योग 
अपने पिता फे पास से ज्ञान लेने पर इतर संपत्ति के साथ 
पुत्र की देने की रीति पिता ने बन्द कर दी । किसे इच्छा 
नहीं रहती कि अपने पुत्र का कल्याग हो ? फिर यह केसे 
सम्भवनीय है कि श्रीभगवान्‌ की पास से परम्पराप्राप्त योग. 
प्रत्येक पिता अपने पुत्र को बतलाना भूल गया ? अब सूर्यपत्त 
का विचार करें ते दीख जावेगा कि उपनयन्त के समय प्रत्येक 
पिता पुत्र का सूर्योपासना बतल्ाता है। यानी वह 
कर्मयोग क॑ लिए श्रप्रत्यक्ष गुरु ही है। यह परंपरा अभी तक 
चल्नती हैं, पर सूर्योपासना का रहस्य जानने की सूच्मसबुद्धि 
क्षीण होते होते नष्ट होगई ) संध्यायंदन करना यानी आचमनी 


८ संक्षिप्त कमेयोग 


खड़खड़ाना, नाक धरना, टिचकी और ताली बजाना इत्यादि 
एक कसरत ही है | इस कारण ऐसा कहना ठीक होगा कि वह 
योग नष्ट होगया। गुरु-परंपरा नहीं रही | फिर से रहस्यभेदी 
बुद्धि के। जगाने से कमेयोग का पुसरुत्थास क्‍या नहीं होगा ? इस 
श्लोक की विषय में विचार करते समय संध्यावंदन का महत्त्व 
ओर उसका सरूचा उपयोग समझते से मुझे अतीव आमंद 
हुआ | द 


दीवाल के उस श्लोक पर दृष्टि थी ओर मन में ऐसे विचार 
चलन रहे थे, ऐसे समय एक हाथ दिखलाई पड़ा, कुछ ऐसा 
आभास हुआ कि वह कुछ इशारा कर रहा है। इशारे की ओर 
ते प्रथम मेरा ख़याल् गया नहीं, वह किसका हाथ था इसी 
बात की ओर प्रथम खयाल गया | इस कारण इशारे का अथे में 
नहीं समभझ्ता | परन्तु कई बार देखने पर भी कीाई न दिखिलाई 
दिया । इसलिए उस इशारे के अनुसार चक्षने लगा । वह दिशा 
ज्ञानयोग की ओर थी, श्रौर उसका विशेष संकंत अ्रठारहवें कमर 
की ओर था । में उधर देखने क्षगा ते वहाँ वैसा ही एक हाथ 
खुली खिड़की में से उघर आने की इशारा कर रहा था, इन दे। 
हाथों के कारण मुझे अठारहव कमरे में जाना ही पड़ा। मेरे 
चित्त को आकर्षण करनेवाले मेंने वहाँ चार श्लोक पढ़े । 


त्याज्य दोषब दित्येके कमग्राहमनीषिणः । 
यज्ञदानतप)क्म ने त्याज्यमिति चापरे ॥ १८, ३ ॥ 


आउठवाँ परिण्छेद प्प्छ 


निश्चय श्र॒णु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम | 

के ड ॥५ 
त्याग! हि पुरुषण्याप्र प्रिविष! संप्रकीतिंत! |॥१८,४।! 
यज्ञदानतप)क्रम ने त्याज्य कार्यमेव तत्‌ । 
यज्ञों दान॑ तपरचेब पावनानि मनीषिणास ॥१८,५॥ 
पतान्यपि तु कर्माणि सन्न' त्यक्ला फलानिच । 
कत्तव्यानीति मे पार्थ निश्चित मतहुतमम्‌ ॥१८,६॥ 


इस अध्याय में गीता का उपसंहार है इसमें श्रीकृष्ण मे 
अजुन की अपने सिश्चिव मत बतक्ाये हैं। ऊपर क॑ श्लाकों में 
सब कर्म देपवत त्याग देने चाहिए! और “यज्ञ, दान और 
तप इन सीन वालों का त्याग नहीं करता चाहिए! 
गह परस्परविरुद्ध बाद दूर किया हैं। श्रीकृष्ण ते अपना यहाँ 
निश्चित मत दिया है कि यज्ञ दान तप के समान विदित ओर 
पावन कम करना ही चाहिए |! 


यह साफ दीखता है कि कमे करना ही चाहिए। परल्तु 
वह कैसे करना यह न मालूस होने के कारण अथवा सालूस भी 
रहा तो तद्॒त आचरण न हो सकने के कारण यह कहने का मोका 
आता हैं कि कमे ही न करना चाहिए। लाच न आवबे आँगन्त 
हेढ़ा? | मेरे विचारों का सारांश यह था कि-करमेयेगी श्रीकृष्ण, 
सूर्य, मनु, इक्ष्वाकु और जनकादिक राजाओं का उदाहरण्ण 
देखकर बिंहित कमे करता ही चाहिए / 


० संक्षिप्त कमंयोग 

यदि यह निश्चित हो गया कि कसे करणा ही चाहिए, तेः 
बह केसे करना और विहित कर्म कोम सा इतसा ही प्रश्न 
बचा। परन्तु स्वामीजी ने पहले ही बतला रखा था कि मै 
इसके विषय में बतलाऊँगा। इस कारण थे क्‍या बतलावेंगे इस 
विषय में विचार करते करते में पुष्करिणी की ओर चल्ला गया । 

जब में समान के लिए उठा उस' झमथ मालूम हुआ कि में 
गीलाश्रस सें नहीं हूँ, बल्कि प्राकृतिक वेक्ली क॑ मंडप में हूँ, ते! 
क्या अभी तक में केवल आभास में ही विहार कर रहा था ? 


नवाँ परिध्टेद 
कम कैसे करना ? 


स्वेर-संचार करनेवाले मेरे विचारों क॑ प्रवाह स्वामीजी 
क॑ उपदेश से चारों ओर बंध जाने क॑ कारण अब कंबल कर्म थोग- 
रूपी तराई में बहते थे। आश्चयेचकित मन से इसे देखते 
हुए में गीवाश्रम में अपने स्थान पर बैठा था । उनके मुख पर 
अवशोनीय प्रफुल्लता दीख रही थी। घर छोड़ते समय मेरे सन 
में जिस योग का विचार चल्ला था, ओर अब स्वामीजी की 
सहायता से जिस योग का प्रतिबिंब मेरें मम पर मुद्रित है, उन 
देने में किवना अंतर है |? इस व्चार से मेरा आश्चय और 
ही बढ़ा आता था | इस दिशा में मेश कुछ काल चला गया । 
मेरी आँखें की एकटकी स्वामीजी के मुख पर लगी थी | 
उसके द्वारा उनके मुख की बढ़ती हुईं प्रफुन्नता का ज्ञान मुझे 
हो जाता था । बढ़ते बढ़ते यह प्रफुल्नता इतनी बढ़ गई कि 
उसका तेज में न सह सका | पर यही मालूम होता रहा कि आज 
स्वामीजी मुझे कुछ अद्वितीय उपदेश देंगे और उन्नसे किसी गढ़ 
ग्हस्य का ज्ञान प्राप्त होगा | कविकुक्षगुरु की जउक्ति--भक्‍्त्योप- 
पन्‍नपु हितद्विधानां प्रसादचिह्ञानि पुरःफल्लानि-का आुर्भ 
स्मरण हुआ और अनुभव के बाद वह सच ही निकल्ली । 


हक संक्षिप्त कमेयोग 


उनकी प्रफुन्लता फिर से बढ़ने क्गी | भ्रब मेरी आँख उस 
तेज से दीप्त होगई । मैंने गदंस नीची कर ली । बीच बीच में 
उनकी ओर देखते जाता था । जब टेढ़ी नज़र से भी उन्हें देखना 
कठिन ह्वोगया, तब मेरे मन को बहुत ही बुरा लगा | क्‍या मुझ 
'स्वासीजी का मुख कभी देखने की न मिल्लेगा ? क्या उनका तेज 
इसी प्रकार बढ़ता ही जावेगा १ बोलने लगेंगे ते! उनकी बातें 
सुनाई देंगी या नहीं ? ऐसे अनेक प्रश्न मेरे मन में उत्पन्न हुए 
आर में रोने क्षगा । मेरे अश्र से बहुत-सी भूमि गीली होगई । 
फिर मुझसे न रहा गया, फूट फूट कर शेने क्षगा। परन्तु 
'वत्काल्न स्वामीजी गाने ल्गे:--- 


जय जय रामकृष्ण गुरुराया | 
जन-तारनहित जग में आया।॥ ध्रु ०॥ 
समाधितुख के हास्प बदन से | 
करता रेमालित सब काया ॥१॥ 
विधेक में जनचिचविहारी 
भूतें होय तब शरण समाया ॥२॥| 
तब आज्ञा से भगवदगीता 
तत्व बताने जग में आया ॥३॥ 
स्वामीजी का स्वर नित्य के समान ही मधुर था, पर आगे 
'कभी इतने सप्तम तक नहों पहुँचा था | इसके सिवा, आज़ जो 
प्रेम व्यक्त हो रहा था, वह कभी आगे नहीं देखा था। उसका 
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अढ़ता हुआ तेज असह्य होने के कारण उनकी ओर देखना 
मैंने छोड़ दिया था, परन्त मुझे मालूस भी नहीं कि गाना शुरू 
होने पर उनकी ओर मैंने कब सिर उठा कर देखा । इस पद्च की 
एक-देा-तीन आवृत्तियाँ होगई' । फिर वे कंबल श्र पद ही बहुत 
देर तक कहते रहे | मेरे काल उस गाने की और थे, पर मन 
उसके विषय में विचार कर रहा था । 

“स्वामीजी जय जय रामक्षष्ण गुरुराया? कह कर किसका 
स्मरण कर रहे हैं ? क्या रामकृष्ण मामक कोई उनके गुरु थे ? 
स्वामीजी के गुरु---कितने विद्वान, कितने उदार, कितने तेजखो 
होंगे ? क्‍या वे इसी हिमालय पर हैंगे ? शइनका स्वामीजी 
भुभे दशेम करा देंगे ? अह्दाहा | कितनी आननन्‍द॒दायक बात 
होगी |” इस कटपना के बाद विवेक में जनचित्तविहारी? पर 
मेरा ध्यान गया। स्वामी कहते हैं, 'सब लोगों के चित्त सें विहार 
करनेवाली विवेकशक्ति में ही हूँ? ! तब तो सुर्भ सत रहस्य ज्ञात 
हो जावंगा | भेरे विधार--विक्रार इत्यादि जो स्वामीजी का 
तुसन्‍त ज्ञात हो जाते हैं, उसका कारण कदाचित्‌ उनका जब- 
चित्तविहारित्व ही होगा । उन्हेंने एक बार मुभे अंतरंग में 
दशेन दिया था । पहले ही मैंने उनके सिंहासन पर “हृदयस्थो 
विवेकः” पढ़ा था ! वाह ! इन सब बातों का रहस्य अब खुलने 
छगा, स्वामीजी की मूत्ते ह्ोय तब शरण समाया? यह कब 
की बात ? क्‍या इस समय उनहेंने जो मृतति धारणा की हे, 
उसी के विषय में उनके विचार चले हैं? हाँ! कदाचित्‌ 


ए संनिप्त कभेये।ग 


ऐसा ही हो | क्योंकि वे ही कहते हैं “मैं तुम्हारी 
आज्ञा से ही भगवद्गीता-तत्त्व बताने जग में आया” 
ये विचार चलते थे तब मेरे नेन्न स्वामीजी के मुख पर ओर कान 
उनके गायन पर लगे हुए थे। इस कारण उनके नेत्रों के अश्र 
गौर स्तर का करुण मार्देव तत्काज्न मुझे ज्ञात होगया । और 
इसी कारण मेरे विचार भी रुक गये। उस प्रेम का देखकर 
मेरी जा दशा हुई, उसका वशोेन मुझसे यहाँ पर नहीं हो 
सकता । इतनी बात सच है कि खड़ा होकर में 'जय जय रास- 
कृष्ण गुरुराया? कहते हुए नाचने ज्ञगा | इस दशा में आरा 
कितना काल्न बीता, यह मुभी नहीं मालूस ! 

मेरी उस स्थिति को देखकर स्वामीजी ने मुझे भरें स्थान 
पर बिठाया। उनका चेहरा अब सीम्य होगया। वे भाषण 
करेंगे ऐसा देखते ही अपनी स्वैर मलोबृत्तियों को में रोकने 
लगा | परन्‍्त जो कुछ बीत चुका था, उसके कारण उनका संय- 
मन शीघ्र न हो सकता था | यह भी बात स्वामीजी को मालूम 
होगई । वे हँसे और बोलने लगे:--- 

“बच्चा | आज इस विदेही स्थिति का रहस्य जाने सिवा 
महत्व का कोई विषय सुनने ल्लायक तेरी स्थिति न होगी । 
इसलिए सुन । सब लोगों के चित्त का विवेक में हूँ। बहुत 
काज्न तक कंबल मातिक शास्त्रों का अध्ययन करने से मेरा मन 
मलिन होगया था, ओर अध्यात्मविचार के योग्य मैं न था । 
मुझे मालूम हुआ कि वह मतिनता दृर करने के लिए मुझे 
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गुरु-सेवा ही करनी चाहिए | भगवान श्रीकृष्ण ने इस जग के 
उद्धार के लिए रामकृष्ण परमहंस” नाम से बंगाल में अवतार 
लिया और में भो मरेनद्र' नास से जन्मा | उनकी सेवा से मलिनता 
दूर की, (अमेरिका मे गीताबाध करने पर) अपनी डज्ज्बलता 
की सत्यता देख ली और फिर अपने स्वरूप में प्रविष्ट हुआ. यही 
मेरे अवतार का रहस्य है |?! 

जय जय स्वामी विवेकान्तद ! जय स्वामी विवेकानंद ! 
मेरे गुरु स्वामी विव्ेकासंद | मेरा चित्त आनंद से नाचने क्ञगा | 
बच अवतार पृणो हो जाने पर निराकार में क्षीम हो जाने की बात 
स्वामीजी ने कही | फिर वे यहाँ साकार होकर केसे और कब 
खाये ? क्‍या मेरे लिए ही यह रूप उन्हेंसे धारणा किया 
होगा ? अहाहा | मेरे आनंद का पारावार न रहा | तत्काल 
हास्यध्वनि मुझे सुनाई दी, इस कारण सेरे विचार वहीं रुक 
गये । सर्वामीजी कहने लगे, “रोक, रोक, अपना आनंद रोक ! 
अति न होने दे । तेरे लिए में मतुष्यरूप हुआ, यह बात सच 
है! परन्त यह अबतार तेरे लिए ही नहीं है। मेरी वाणी 
अमेरिका से यहाँ रूपान्तरित होकर आई है। परनन्‍्त कई लोग 
उसका रहरय ठीक ठीक न समझा सके। इसलिए भरतखंड 
को आकर्षित करने लायक एक दूसरी वाणी में मेने बह रहस्य 
भर दिया है, वह उसे शीघ्र ही देखने का मिल्लेगा । परन्त तेरे 
समान कई अज्ञानियों का उसे पढ़ने की इच्छा न हो, इस 
कारण कुछ मनेारंजक रीति से गीताथ का--यानी कमेयोग 


डे संध्चिप्त कमेयोग 


का--विवेघन तुझे इस तरह सुना रहा हूँ | इससे पाठकों का 
गीता की मधुरता ज्ञात है। जावेगी और उस रहस्य को जानने 
की उन्हें इच्छा होगी |? खासी रुक गये। अब मुर्के मालूझ 
होगया कि बतल्ाये हुए उपदेश का मुझे कया उपयोग करना 
चाहिए । मेरी वृत्ति निमेश् देख कर स्वामीजी बोलने लगे । 
“अ्राज में अमेरिका के कथरहरप नामक वाणी का ही 
अनुवाद करनेवाला हूँ । आज का विषय अत्यन्त महत्त्व का हैं। ' 
गीता का वह मुख्य विषय है ) वह व्यवहार का ध्येय है, ओर 
बेदान्त का हृदय है। कमे केसे करना इस बात का मैं अपना 
अनुभव तुझे बतलानेवात्ा हूँ | जहाँ जहाँ गीता में कमे अवश्य 
करना चाहिए ऐसा कहा है, वहाँ वहाँ कम कैसे करना यह 
भी बतल्लाया है । योग की परिभाषा करते सभ्य भी 


कहा है।--- 

येगस्थ! कुछ कर्माशि सड्ढ त्यत्तया धनझ्जय ॥२,४८॥॥ 
यह श्रीभगवान्‌ ने कई जगह बतल्ाया है कि कमसे बिना 

आसाक्ति के करना चाहिए। 

कमण्यवाधिकार पते पा फलेषु कदाचन | 

माकमफलह्तुभू! .... .... .... ...। २,४७७ ॥ 


तस्पाद सक्तः सतत काये कमे समाचर | 
असक्तो ध्ाचरन्‌ कम परमाष्नोति पूरुष। | ३,१९ ॥ 
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ऐसे बहुत से उदाहरण दे सकते हैं। सब जगह एक यही 
आशय है कि आसक्ति छोड़ कर कमे करना चाहिए | अपने 
असुभवों का समरालाचन करने से ज्ञाव हो जावेगा कि आसक्ति 
ही सब दुःखों का कारण हैं। जिस समय लोग काई कार्य: 
हाथ में लेते है उस सभ्य उसकी सिद्धि के लिए बड़े उत्साह- 
पूवंक सब चदरता खर्च करते हैं, पर इतते पर भी कई बार 
कार्य सफल नहीं होता, परन्तु इस कारण उसे त्याग देने को. 
अपना मन तैयार होता है क्या ? अपना विवेक अपने को बतला 
रहा है कि उस काये में लगे रहने से अपना नाश होगा, तो'भी 
उसे छोड़ते ही नहीं । उसका मोह दृर होता नहीं । 
हमने जग में जन्म क्‍यों लिया ? सुख के लिए ही ना ९ 
फिर क्‍या आसक्ति से सुख मिलेगा ? मक्खी मधु खाने का 
जाती है, पर पेर बर्तन में फेस जाते हैं | फिर न आगे जाते 
बनता है, न पीछे ! ऐसी ही क्ञोगों की भ्री दशा होती है। सुख- 
रूपी मधु चखने का आये, पर संसाररूपी बतेन में फंस गये | 
चेन भागने क॑ लिए जग में अवतार लेते हैं, पर हमारे जीवन पर 
दूसरे ही चेन उड़ाते हैं | क्यों ? आसक्ति के कारण ! सिंहासन 
पर बैठकर सत्तापूर्वक राज्य करने की इच्छा, पर यहाँ सृष्टि के 
बंदे गुल्लास बने पड़े हैं | स्वतन्त्र कतैज्य-का्य करने के लिए हमारा: 
जन्म, पर जग के हाथ क॑ नीचे सेवा-टहल् करने में ही वह बीत 
जाता है। प्रेम के मनोहर नाम से हज़ारों चित्तों पर श्रधिकार 
चलाने का हमारा प्रयत्न, पर हज़ारों चित्त ही हम पर अधिकार 


््द् * संज्षिप्त कमे योग 


चला रहे हैं | क्या ही आश्वय की बात | वह ग्रेम आसक्ति ही 
है | सुखोपभेाग का प्रयत्न करते हैं, से वे रोगरूप से हमारे 
अ्रवयव छिलन्न-भिन्न कर डालते हैं | सष्टिवैसव लूटने का हम 
प्रयत्म करते हैं, वही हमें वैभवहीन करके कहीं ते भी फेंक 
देती है| इस सब दुर्देशा का कारण है एक-सात्र आसक्ति ! 
“अआसक्ति न रहे तो ऐसी दुर्देशा न होगी आर सब काल सुख 
भोगेंगे। परन्तु श्रासक्ति के जाल में पेर न फँसे तब ना | इसी लिए 
गीता का कहना है कि योग्य कम सदा करते रहे, पर उसकी 
असक्ति छोड़ दो ! चाहे जब उससे दूर होने की तुम्हारी तैयारी 
हो | कोई वस्तु तुम्हारी कितनी ही प्यारी क्‍यों न हो, उसके 
बिना तुम्हें कुछ भी सुख मिलने की आशा न हो, पर चाहे जब 
उसका त्याग करने को तुम तेयार रहो | इसक॑ लिए भनुष्य का 
मस बल्लयान्‌ हाना चाहिए | तुम्हारी कसोटी देखने के लिए 
ईश्वर ने जा माह उत्पन्न किया है, उससे भी बल्लक्‍त्तर सामथ्ये 
अपने मन में रहना चाहिए। सुह्ढ़ता ही जीवन है और दुब- 
लता ही सत्यु है । मनोबल ही सुखसबंरब है, यही चिरंतन जीवन 
है, यही अमरत्व है | और दुबंलता ही रोग, दुःख ओर 
मृत्यु है |” 
स्वामी यहाँ पर रुक गये। अब हूँढ़ने लगा कि हम रोगी, 
दुःखी सत्य क्यों हैं। आसक्ति के कारण कितनी कष्ट-परम्परा हमारे 
ऊपर आ गिरी है ? धन, सुत, दारा, आप्त, इृष्ट, मालक, नोकर ! 
कितने बाह्य विषयों का भार हमने सुख के लिए बठा रक्‍खा 
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है | पर आखिर दु:ख ही दु:ख | फिर इस सबका मोह दूर करने 
की हमसें शक्ति भी है क्या ? वह भी नहीं | अब हमारी आसक्ति 
के कई चमत्कारिक स्वरूप मेरे खयात्ष में आने लगे | अच्छी तरह 
से माह्ूम है कि एक घंटे में मरमा है, वाचा बंद होती आ रही 
है, नाड़ी ठंडी पड़ने लगी है, शरीर में रक्त बहना बंद होगया 


है, और सब इंद्रियों की शक्ति नष्ट होगई है, तब भी संसार का 


माह कैसे दूर नहीं होता, इसका एक उदाहरगा इस समय याद 
आया | कहते हैं, मृत्यु के साथ रगड़ा करते करते थक्का हुआ 
और मृत्यु के पूणे अधीन होगया हुआ एक कृपण मनुष्य बछड़े 
को भाड़ खाते देख उसे उठा लेने के लिए बतलाने का प्रयत्न 
करने लगा । मुझे इस हृष्टात का खयाल आते ही स्वामीजी 
हँसने लगे । फिर उन्हेंने भी ऐसी ही एक बात बतलाई । उसमें 
भी एक कृपण की बात थी, जिसने दिया की बत्ती बड़ी होगई 
देख मरते समय भी उसे कम करने की कहा था । यह दृष्टान्त 
स्वासीजी को उनके गुरुजी के पास से मालूम हुआ था। 
इसके बाद हम खूब हँसे । फिर स्वामीजी बोलने लगे, “श्रीभ- 
गवान्‌ ने पाथे को बतल्ाया है--- 


सक्ता। कर्मण्यविद्ठांसा यथा कुबन्ति भारत | 
कुर्यादिद्रांससथाउसक्तश्चिकीपु लेकिसड्ग्रहम्‌ ।।१,२५|| 


जिस प्रकार मूख काई काम आसक्तिपू्वंक करता है और 
उसे जेसा चिपक रहता है, उसी प्रकार विद्वान को भी कम 


ल्‍प् संक्षिप्त ऋर्मयो|ग 


करमा चाहिए पर उससे दूर होने की शक्ति उसमें रहना 
अ्रत्यावश्यक है । ऐसी शक्ति जिससे होगी, बही सुख पावेगा। 
“किसी वरतु पर प्रेम रहना भी एक सामथ्य है। बिना 
सामथ्य के नहीं हा सकता कि किसी वस्त पर प्रेम लग जावे 
ओर उसकी सिवा और किसी का--यहाँ तक कि निज शरीर का 
भी---खयाल न रहे | सवेस्व नाश का समय नज़दीक आने पर 
भी अपने प्रिय वस्तु का त्याग ने करे तो समझना चाहिए उसमें 
बड़ा सामथ्य है । इस एकाग्रता के लिए आसक्ति का सामथ्य 
रहना चाहिए, और उससे दुःख न दे इसलिए अनासक्ति की 
भी शक्ति रहनी चाहिए | इस दोने! शक्तियों के रहने से मनुष्य 
पूरणत्व को प्राप्त होता है । एक ही प्रेम के विषय के लिए आत्मिक 
शक्ति का अपना पूर्ो भांडार खाली कर देने पर भी पूर्णोत्त 
पाया हुआ मनुष्य उसको लिए उदासीन रहता है | इसके लिए 
उदाहरण विदेही राजा जनक है ! एक पैर की अनेक सुन्दरियाँ 
सुंधित तेल मल रही हैं, तो दूसरा पेर जल्लती आग में रखने 
की भी उनकी तैयारी रहती थी । ये दे! परस्परविरुद्ध शक्तियाँ 
कैसे प्राप्त हे सकती हैं, इसका भी रहस्य जानना चाहिए | 
“अ्रपन्नी इच्छा रहती है कि काई कसे किया ते घसका 
प्रतिफल्ष मिले | क्या यह भिखमंगापन नहीं है ? क्‍या मभिख- 
मंगे का कभी सुख मिल्ञता है ? वह किसी प्रकार अपना पोषण 
करता है ? यदि उसे बड़ी भारी प्राप्ति कहीं हुई हो वे! बह 
तुच्छतादशेक तिरस्कार और दया के कारण ही मिलती है! 
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दाता भिखमंगे को एक कौड़ी का भी नहीं समझता ! क्‍या 
भिखमंगे को इससे सुख हो सकता है ? भिखसंगा होना ठीक 
भही | फल्न की इच्छा नहीं रखना चाहिए | इसी लिए श्रीभग- 
वान्‌ बतलाते हैं-- 

आधिकारस्ते था फलेषु कदावन ।२,४७॥। 

फल्त पर तेरा अधिकार कभी नहों हैं । परन्तु हम हैं 
व्यापारी |! जितना दिया उत्तना ही हमें वापस सिल्षना ही 
चाहिए ! हम रसायनिक तराज़ लेकर बेठे हैं। धर्म में भी हमारा 
व्यापार चलता ही रहता है | तेज़ी से सफा हो ते हम लेने को 
तैयार हैं, परन्तु धीरे धीरे होनेवाले नुकसान को हम सहने 
की तैयार नहीं ! ऐसे ते हम व्यापारी हैं! क्‍या ही आश्चर्य 
की बात है [? 


मैं विचार करने लगा, “सचमुच आश्चय की थात है | 
है भगवान, मुझे पुत्र होवेगा ते कथा कहल्ाऊँगा !? भुभे 
सोकरी लग जायगी ते ब्राह्मण-भेजन करवाऊंगा |? ये सब 
व्यापार की बातें नहीं तो क्या हैं ? प्रेम में भी हमारा व्यापार 
चलता है | निव्योज प्रेम का तो नाम भी नहीं दीखता ! 
किसी को भी जँच जावेगा कि कोई हमारे लिए भी कुछ करेगा, 
इसी आशा से हम उस पर प्रेम करते हैं। धर्म में भी वही 
बात | गुप्तदान और चुपचाप उपकार का तो नाम भी नहीं 
दीखता ! हमारी कितनी प्रबल्ल इच्छा रहती है कि हमारे दान-धर्म 
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की अखबारों में घोषणा है।, यदि छ्ोगों ने हमें धामिक न कहः 
ते। सब व्यर्थ | कितनी बढ़ी है हमारी व्यापारी दृष्टि [? 

स्वामी हँलकर कहने लगे, “अरे | यह व्यापार यानी दर्पण 
में प्रतिबिंब ही देखना है । हम हँसते हैं, वह भी हँसता है ! 
हम रोते हैं, वह भी रोता है ! यही क्रय-विक्रय है | थही लेना- 
देना है ? ऐसा नगदामगद व्यापार करते समय भी होग फँस 
जाते हैं ! देने के कारण नहीं फसते, व॑ फल्ल की इच्छा से फंसते 
हैं। प्रेम करने से दुःख नहीं होता, उस प्रेम का बदला चाहने से 
होता है। अपेक्षा यानी शरज़ उत्पन्न हुई कि दुःख वहाँ 
खड़ा ही है। गरज़ ही दुःख की माता है। आशापूर्ति 
सफलता-विफल्लता पर अवल्लंबित है, इस कारण आशा दु:ख की 
जननी है। यदि सुख चाहिए है, तो प्रतिफल की आशा रखना 
ठोक नहीं । जा कफल की इच्छा नहीं रखता, बही 
सच्चा येगी हैं और उसी के। संन्‍्यासी कहना चाहिए--- 

अनाभ्रित) कर्मफल कार्य कम करोति य। | 

से संन्यासी च ये।गी व न निरम्निन चाक्रिय! ॥६, १॥ 

जिसने अग्निहदोन्न त्याग दिया अथवा जिसने कर्म करना 
ही छे/ड़ दिया, वह योगी नहीं है, न वह संन्‍्यासी ही है । 
योगी और अयेगवान क॑ क्क्षण श्रीभागवान ने बतलाये हैं---.. 


कायेन मनसा बुद्धणा केवलेरिन्द्रियेशपि | 
गे[गिनः काम कुय रित सह स्यक्तवात्मशु द्धये ।५, १ १॥ 
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युक्त: कर्मफलं त्यक्तवा शान्तिमाशोति नेष्ठिकीस । 
अगुक्त! कामकारेण फले सक्तो निबरध्यते।| ५, ?१२॥ 


फ्ष की आशा छोड़ कर केक्ल आत्मशुद्धि के हेतु काया, 
बुद्धि और इंद्रिय-द्रारा योगी कर्म करते हैं. और कर्मफल की 
आशा भ रहने के ऋआरण शाश्वच शांति पाते हैं। आशायुक्त लोग 
फल्त में बढ़ रहते हैं। फल्लापेत्तारहित कमे करने से कर्ता हस 
प्रकार सब दोषों से दूर रहता है | 


“तेरा काम कर करने का हैं, वह तू कर । तेरा काम देने 
का हैं, वापस लेने का नहीं। दिया हुआ अवश्य वापस भिलेगा, 
हजारों गुना मिलेगा परन्तु उस पर तू आँख मत रख । सूत ते 
बाज़ार में ही है, फिर यहाँ लठालठी करने का कीन काम ! 
तेरा जन्‍म देने के लिए है, लेने के लिए नहीं, इस बाव का 
खयाल रख | प्रकृति का यह नियम हैं कि प्रत्येक प्राप्त वस्तु किसी 
दूसरे को दे ही देनी पड़ती है। जन्‍्मते ही प्रकृति ने हमारे 
पास श्वास की गठरी दे रखी है) थोड़ा थाड़ा उसमे से देते 
ही जाना चाहिए ओर देते भी हैं । मुट्ठी बाँच रखने से काम थे 
चलेगा । सब सिरहाने रख कर छसका रक्तण करना हमारे 
समान दुबेलों से न हे सकेगा। प्रकृति हमें देने का लाचार 
करेंगी । गले पर उसने पैर रखा कि मुट्ठी ढीली हुई, ओर छाती 
से लिपठाया हुआ सब कुछ गिर जावेगा । फिर, विचार कर 
कि इतनी दुर्दशा करवा लेना ठीक है अथवा खुशी से देना ठीक 
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है ? नहीं! कह कर अधिक घप्पड़ खाने सें क्‍या छ्लाभ ? प्रागः 
भी तुम्हें दे देगा पड़ेगा । ऐसा कोई प्राणी भहीं जिसे अपना 
सवस्व नहीं त्यागना पड़ता । सब भूत-मात्र प्रकृति का भाजन 
पहुँचानेवाले यंत्र ही हैं । जे। सूये सभुद्र का पानी सेोकता है, 
बही पानी के रूप में लोटा देता है। जे बुछ पास आया सो 
देते जाओ, दिया छुआ छेने की इच्छा सत करो । इससे तुम्हारी 
कीसत बढ़ेगी आर देने के लिए तुम्हारे पास अधिकाधिक हीं 
आता जावेगा | 
“इस सांग में अनेक विपन्न हैं। अनेक बार विफलता प्राप्त 
होने से काम, क्रोध जाग जाते हैं। उनका संयमन करने के 
लिए, उन्हें उस समय शांत रखने के लिए, ईश्वरी शक्ति की 
अावश्यकता है |? 
प्रत्येक की मालूम होगा कि अनासफक्त होना कितना कठिन 
है| कई बार सम में लहर आती हे कि अ्रमासक्त रहना 
चाहिए। जब हस विरागी दृष्टि से अपने आयुष्य-क्रम की 
समालोचना करते हैं तलब देख पड़ता है कि जिन विषयों में हम 
आसक्त हैं, वे विषय और हमारे प्रिय मनुष्य हमें श्रपना गुलाम 
बनाये हुए हैं, पुत्ली के समान थे हमें नचा रहे हैं । हमारे 
. इेश्वर्त्व पर--मलुष्यत्व पर---प्रतिदिन नया नया परदा गिरा 
जाता है। प्रेम” बढ़ा आडंबरपूर्ण नाम है, परन्तु जब कभी खयाल 
अता है कि वह हमें गलाम बनाता है, उस समय कह्द उठते हैं 
भेया ! नहीं चाहिए यह ग्रेम, न यह संसार न यह 
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आसक्ति !! परन्‍्त इसका उपयोग ही कया ? एक क्षण के बाद 
फिर भी मोहजाज्ञ में ! फिर फड़फड़ाये ते! आर भी फेसते हैं ! 
सारांश, आसक्ति से दूर होना बड़ा कठिन कार्य है। अब में 
अपने अनुभव का खयाल करने लगा | सब स्वामी ने फिर से 
बालासा शुरू किया--- 

“अ्नासक्ति का प्रयत्त करतें समय एक- विचित्र बात 
दिखलाई पड़ती है । कभी कभी मन में एक प्रकार का अशाच 
घुस जाता है | जग में सदगुण नाम को नहीं ! जग लुच्चे 
लफंगो का बाज़ार है ऐसा खयाल बढ़ता जाता हैं। तब सबे- 
संग परित्याग करने की अथवा जग में ही उदासीनतापूर्वक 
रहने की इच्छा होने क्षगती है। ऐसे समय में वह अपना 
मनुष्यत्व भी भूल जाता हैं। इनमें से कुछ ढेोंगी भी होते हैं | 
परन्त बहुतेरे मनुष्यत्व का ज्ञान खो बैठते हैं | उन्हें किसी बुरे 
काम के कारण गुस्सा नहीं आता, न अच्छे से प्रेम ही उत्पन्न 
होता है । परन्तु यह न समझना चाहिए कि वे गुस्सा नहीं होते, 
इसलिए उन्हें पूणे शांति मिलती होगी | सच बात यह है कि 
गुस्सा होने की उनकी शक्ति ही नष्ट हो जाती है। सिफ 
आकार में वे भलुष्य हैं। उनका मनुष्यत्व निद्वित ही नहीं, 
बरस मत है। इससे गुरसा हज़ार गुना अच्छा है ! आसक्ति- 
पूलेक किसी चीज्ञ पर प्रेम करना भी अच्छा है! परन्तु 
दीवाल के समाम अमासक्त प्रतिकार-शून्य मिट्टी का देला 
होमा ठीक नहीं | दीवाल को दुःख होता नहीं, प्रर उसे 


हक 
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जञग का करन सा सुख भी मालूम है; आँख के सामने बुरे 
कम होते हुए देखते भी कुछ नहगे, कंबल गाल्ली देने के 
लायक भी भनुष्यत्व न रहे, ते पत्थर में और उसमें क्‍या 
भेद ? दीवाज्न बन कर खड़े रहना, पत्थर का पुतला बन 
बेठना ही क्‍या हमारे ध्येय हो सकते हैं ? कया मसुष्य-जन्स 
इसी लिए उत्तम कहा गया है ? नहीं | ऐसा कभी महीं हो 
सकता। मलुष्य इश्वर बन सकता है, ईश्वरत्व बह संपादन 
कर सकता है, यही उसका ध्येय होना चाहिए । इंश्वरत्व 
का दशक लक्षण श्रीमगवान ने बतलाया है:--- 


परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम । 
पमसंस्थापनाथाय............ 


साधु का रक्षण, दुष्टों का नाश, और धर्म का संस्थापन 
ही ईश्वरी काये हैं। इन कार्यों को करने की शक्ति आना ही 
इश्वरत्व है। सदगुणों से प्रेम होकर वहाँ आत्सीय भाव उत्पन्न 
होमा और दुगुणों का तिरस्कार उत्पन्न होकर उनके नाश 
करने की शक्ति पाना ही इश्वरत्व है| यहाँ भी अमासक्ति और 
फल्लनि:स्पृहता के कारण कर्मदोष से बच सकते हैं । 

“यह बात सच है कि यह मार्ग बहुत विषम और कंटक- 
संकट-पू्ण है | अनेक झाड़ियों में से, पाशों सें से, कंकर-काँदों 
में से, पार करना है। झनेक क्रूर श्वापदों के ऊुंडों में से 
भसार्ग निकालना है। अनेक विषहरे सर्पों के फ़्ल्कार सहन 
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करने पड़ेंगे । परन्तु जीवन-बस से पार होते समय चाहे 
जितने दुःख आवें, चाहे कितना भी खून खेाना पड़े, चाहे 
कितने भी आधात क्‍्योंन आ गिरे, सब शांतता से सहकर 
अपने मांग से चलने के लिए अतीव सनोधेये, प्रचंड मनोबल, 
ओर महान शरीरबल चाहिए | 

“दुबलता ही रोग, सत्यु, विफल्लता था और जो कहो से 
सब कुछ है। दुबल्ता के बिना राग नहीं हो सकता | 
सूच्मदृष्टि से देखा ज्ञाय ते हम ही गडढे पीटपाट कर, टीले 
सीले काट कर, काँटे साँटे फाड़ कर अपना रास्ता बनाते हैं। 
फिर उस सार्ग से दुःख सीधा अपने शरीर में प्रतेश करता 


के 


है। उस दुःख को शस्ता दिखलानेबाल्ा आन है ? हमहो | 
हमेशा यही देख पड़ेगा कि अपनी तैयारी की सिवा कभी हम 
पर दुःख आक्रमण नहीं कर सकता | तैयारी के सिवा 
शरीर में रोगबीज कभी प्रवेश नहीं कर सकते, और यदि 
इसकी सिवा किया ही ते वे वहाँ ज़िन्दे म रहेंगे। आधी 
तैयारी हम स्वयं करते हैं, और आधी बाहर से होती है। 
इस प्रकार पूर्ण तैयारी होने पर दुःख प्रवेश करता है । कोई 
भी स्थिति प्राप्त हो, हम उसके पात्र ही हैं ! दुःख हुआ ते 
हम उसका बाह्य कारण ढूँढ़ने का प्रयत्न करते हैं, विफलता 
का देष किसके मसत्थे मढ़ते बनेगा इसी बात के प्रथम सोचते 
हैं। परन्तु निजी भूल का खप्न में भी विचार नहों करते ! 
क्यों यही बात है या नहीं १” 
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तत्काज्ष मेरे मन में अनेक रृष्टान्स सूकझ पड़े। परीक्षक 
पर सख्ती का आरोप करनेवाले नापास विद्यार्थी, भ्यायाधीश 
का पक्तपाती कहनेबाले हारे हुए बादी-ग्रतिवादी, शत्र की 
कपटी. कह कर चिन्नानेबाले योझ्ध ! कहाँ तक कहें ! हजारों 
उदाहरण मिल्लेंगे। जब तक कोई चाबुक से यह खयाल्ञ न करा 
दे कि हम भी इसी जग में से एक हैं, तब तक हम यही कहते 
हैँ कि हमारे सिवा सब जग दुष्ट है । कितना दुष्ट यह जग ! 
इसके सम्रान गदहे कोई मन हैंगे |? क्‍या ऐसे वाक्यों से हसारी 
दुवेल़्ता ही भहीं दीखती ? हम यदि इस जग में रहते हैं ते। 
केसे कह सकते हैं कि हम भी उसी प्रकार दष्ट नहीं हैं ? 
“जग में यदि सब ही राक्षस और दैत्य हैं तो हम भी उनमें से 
एक जरूर होंगे |? इतसा कह कर स्वामीजी हंसने 
कगे। “हम अच्छे, जगत्‌ बुरा, ऐसा कहना केवल 
धोखेबाज़ी करना हे ! यह धोखेबाज़ी का प्रयत्न करने- 
वाल्ला पुरुष पागल है या जग ? सच्चे शूर का काम नहीं कि निज 
की दुःख होने से जय की ओर गझंगुलि करे ! अपनी भूल हम 
की ढूँंढ़ निकालना चाहिए | यदि दु:ख या देाष दूसरे के सिर न 
सढ़ते अपने पर ही मढ्े ते! सत्यता का श्रेय तो भी प्राप्त होगा ! 
यदि मन ही दृढ़ नहीं तो जग का उसमें क्या दोष ? कई लोग 
अपने पीरुष की स्तुति करते रहते हैं | तब वे यही दिखलाने का 
प्रयत्न करते हैं कि हम निर्दोष, स्वेज्ञ, सवेशक्तिशाली, केवल 
परमेश्वर ही हैं | परमेश्वर की शांवता कभी किसी कारण से 
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भी मष्ट हुई है ? फिर यह शेखीबाज़ क्‍यों कुरक्राते रहता है 
कि उसने मुझे दुःख दिया, उसने सुकसे उपद्रव किया । यदि 
तुम्हारा इंश्वरत्व सच्चा है तो नरक को इस किनारे से उस 
किनारे तक जाओ, तुम्हें कभी कोई दुःख न होगा । जब तक 
तुम्हारी कल्पना बनी हे कि बाह्य जग से कष्ट होता हैं तब तक 
इश्वस्व-सम्बन्धी तुम्हारी बकबक निरधेक है ! दुबहता भार 
मूखता का उस भावना से असत्यता की संगति ओर मिल्लती है । 
आर फिर, मन की अशक्तता सुधारने की ओर हमारी दृष्टि नहीं 
जाती, उल्नटी वह बढ़ती ही जाती है । इस जग में निज की 
खबरदारी निज को ही लेनी चाहिए | हमें सुख-टु:ख श्र कोई 
नहीं देता, हम ही अपने को देते हैं । पापपुण्य के समान अपने 
सुखदु:ख के कत्ताधर्ता हमही हैं | 

नादस कस्मचित्याप॑ से चैंब सुकृतंविद्ञ! ॥५,१५॥ 

परमेश्वर पापपुण्य किसी को नहीं देता; 'ध्वभायस्तु प्रवर्तते! 

यह अपना ही भाव (गुण ) है। इसी लिए श्रीभगवान्‌ 
कहते हैं--.. 

उद्धरदातनात्मानं नात्मानगवसादयेत्‌ | 

आतव ब्ात्मनों बन्युरादेतव रिपुरात्मनः ॥३,५॥ 

अपला उद्धार हमें ही करमा चाहिए। अपने ४द्धारकर्ता 
स्वयं हमही हैं ! इसी लिए श्रीमगवान्‌ बसलाते हैं, मिम की अव- 
नति हमकीा नहीं करता चाहिए | हमही अपनी उदच्नत्ति-अवनति 
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को कारण, अपने बंधु और अपने श्र हैं। सारांश, अपने मन पर 
हमकी ही अधिकार चल्लाना चाहिए, उसे बल्लवान बनाना चाहिए 
यही अपने दुःख दूर करने का उपाय है | अच्छा, मुख्य विषय से 
हम बहुत दूर चले गये | अब वहाँ पर वापस आना चाहिए । 

“यह स्पष्ट होगया कि फल्लापेत्षा और आसक्ति त्यांग कर करमे 
करता चाहिए। फल्ापेक्षा त्यागते ही आसक्ति ढीली हो ज्ञाती 
है, परन्तु साधनों की ओर ख़यात्न रखना ही चाहिए । इसलिए 
अ्रासक्त पुरुष के सम्रान (परन्तु चाहे जब छोड़ देने की---अला- 
सक्त--की तैयारी रख कर ) कर्म करता चाहिए । यदि साधन 
निर्दोष हैं तो बिना इच्छा के भी सिद्धि प्राप्त होती है । आसक्ति 
त्यगने के लिए फल्न की इच्छा छाड़नी चाहिए, और फल्ल की 
इच्छा त्यागने के लिए साधन तैयार रखना चाहिए। अच्छा 
अभ्यास करने पर ऐसा ध्यान नहीं बसा रहता कि परीक्षा पास 
होऊँगा या नहीं । यह काये अत्यंत कठिन है। गुरु महाराज 
ने एक अनासक्ति के नीकरानी की और फलनि:स्पद्रता की वेश 
की उपभा दी थी। वह दृशन्त तुझे बतल्लावा हूँ:--- 

“धनी लोगों के घर की नौकरानी, उनके लड़की का अपने 
लड़के के समान 'मेरा हीरा, मेरा लाल, कह कर प्यार करती है, 
उन्‍हें अपने प्राण के समान समभती है। परन्तु उसका हमेशा यह 
खयाल बना ही रहता है कि वह लड़का मेरा नहीं है | इसी लिए 
थदि किसी कारण से बह घर छोड़ कर जाने का उसे मैका 
आया ते उसके सन को दु:ख नहीं होता, यही अनासक्ति है | 
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इसी प्रकार ग्रहस्थी का रहना चाहिए | हमेशा यह भावना बनी 
रहें कि यह सब दुनिया अपनी नहीं है, ईश्वर ही अपका हैं 
ग्रेरर वह इससे निराला है । 


“कई सालों से धंधा करनेवाज्ञा वेद्य जब श्राषध देता है 
ते। बह इसी उद्देश से देता दे कि रागी अच्छा हो जाये | परन्तु 
उसका अच्छा होना या उसका मर जाना उसके काई सुख दु:ख 
का कारण नहीं होता | अच्छा प्रयत्स करने पर अच्छा या बुरा 
चाहे जेसा फल लेने का तैयार रहना चाहिए | अमुक ही फछ 
मिल्ले ऐसी अपेक्षा ही दुःख का कारण है। औीभगवार 
कहते हैं :---- 


सुखद!खे समभे कृला लाभालाभों जयाजया । 

तेने। युद्धांय युज्यस्थ नव पापमवाप्य्यसि ॥२, ३८॥ 
यह्च्छालाभसन्तुष्टे इवन्द्।वीते। विभत्सर। । 

समः सिद्धावसिद्धा च कृत्याउपि ने निबध्यते ॥७,२२॥) 


कर्म ते करना ही चाहिए परन्त उसका बंधन नहीं होने 
देना चाहिए। इसलिए सुख-दु;/ख, लाभ-अलाभ, जय-अभ्रजय, 
सिद्धि-असिद्धि सब बात समान जाननी चाहिए। इसकी लिए 
भारी मनोबल्ल चाहिए। कदाचित्‌ कई ह्ोगों का यह अशकक्‍्य 
देख पड़े, परन्त अभ्यास सब कुछ कर सकता है | मन के 
सहिष्णु और बलवान बनाने के लिए छाठे अध्याय 
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में ध्यान-येोग बतक्षाया है 


7, उसका अभ्याक्त करता 
चाहिए-.... 


मन दृढ़ हुआ और फलेच्छारहित असक्त बुद्धि से कर्म 
कर सके ते फिर आनंद ही आनंद और शांति ही 
शांति !!! 
आश्म' शांति: शांत्ति: शांति: 
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कौन सा कम कर्मा ! 


कम-रहस्य बतलाने पर स्वामी समाधिस्थ हुए, ओर उस 
कर्म-रहस्य पर विचार करते हुए मध्याद्-स्तान के लिए में 
जाहर निकला। सनाम करने क॑ बाद गायत्री मत्र का जप 
करते समय भी मेरा ध्यान उसमें नहीं लगा था। उस समय 
भी कर्म-रहस्थ के विषय में विचार चले थे । 'निहंतुक कम अपने 
से कभी होते हैं ? महीं, कभी नहीं | कभी कीति की, कभी धन 
की, कमी पेहिक सुखेपभोग की, ते कभी स्वर्ग की ऐसी कुछ 
न कुछ इच्छा कर्म करते समय ध्येय रूप से बनी ही रहती है। 
फिर क्‍या यह कर्म-रहस्य बातों में ही बना रहेगा ? क्‍या 
आचरण में नहीं आ सकता है ?! ऐसे विचार मेरे मन को 
पीड़ा दे रहे थे | ऐसे समय एक चमत्कार से मेरी शांति हुई । 

मेरी आँखें बंद थों। उनमें से मुझे थोड़ा प्रकाश दीखताग 
था, फिर उस प्रकाश में मुझे एक आकृति दिखलाई देने लगी। 
कुछ काल के बाद वह आऊृत्ति स्पष्ट दीखने लगी । वच्द आकृति 
ओर किसी की नहीं थी-परमहंस'. स्वामी श्रीविवेकानंदजी की 
थी | आँखें खोलने से आकृति शायद न दिखे, इस कारण 
आँखें खूब बंद कर ली थीं। फीटो में वह तेज:पुंज आकृति 
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देखने से मुभ्भे कितना आमंद होता था | फिर इस तरह ध्यान 
में देखने से क्या ही आनंद होना चाहिए | सन से ही उनके 
चरणों पर नमस्कार किया | यहाँ यह योग्य नहीं कि अपनी 
मन की दशा का अथवा विचारों का वशेन अल्ंकारिक रीति 
से करके पाठकों का केवल्ल रंजन करू । केव्ल सार बात 
बतल्ाता हूँ । मेरे प्रणाम करने पर वह मूतति हँसती हुई 
दिखाई दी, ओर मुझे कुछ सुनाई दिया | ऐसा जाब पड़ा कि 
बह आवाज़ परिचित है । परन्तु यह बात सच है कि बह 
मानवी नहीं थी। कह नहीं सकता कि वह ध्यानगम्य मूत्ति 
की थी, या आकाश-बाणी की, या मेरे ही सन के विवेक- 
शक्ति की | जा कुछ सुनाई दिया सो लिखता हूँ:--- 

“केबल कर्तज्य समक कर कम करनेवाले बहुत बिरलते 
होते हैं| कीति, धन, या अन्य किसी स्वाथ की इच्छा न करते 
जो केवल कत्तेव्य के ख़यात्ष से कम करते हें, वेही निःस्वार्थी 
हैं। कीति की आसक्ति ही सबसे बड़ी बल्लवती है। कीर्ति- 
लुब्ध षंठ भी उसके बश दह्ोकर बड़े बड़े पराक्रम के काये करता 
है | यानी उसका सभा स्वभाव भी बदल जाता है। ग्रहस्था- 
श्रमी को कीति के छह्लिए (कीर्ति के हेतु से ) कर्म करना 
चाहिए। परन्तु अपकीति का भी डरते रहना चाहिए । 
कीति के हेतु से किये हुए कर्म शीघ्र फल्लीभूत नहीं होते। 
अंतिम समय खाट से ज़मीन पर उतार देने पर भी कई लोगों 
के उसकी प्राप्ति होती है। इसी प्रकार निर्ेतुक कर्म 
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बहुत काज् के बाद फल दिखलाते हैं । उस समय 
ने फल्त-भाग से कुक गये रहते हैं। निर्देतुक॥ कर्म के समान 
ओर कुछ ज्ञाभकारी है नहीं । परन्तु उतने काक्ष तक 
राह देखने का घीरण किसी को कहाँ रहता हैं ? पऐेसे 
कर्मों का शरीर-प्रकरति पर उत्तम परिशाम्र होता है। प्रेम, 
सत्य और लिःस्वा्थ बुद्धि ही अपने ध्यंय हैं! इन वीमन 
गुणों में अपनो चेतन्‍्य-शक्ति जागृत करने की शक्ति हैं। यह 
बात सच हैं कि काई भी काम धिनता हेतु के एक मिनट भर भी 
करना कठिन है! परूनु ऐसे कर्मा की शक्ति का अनुभव लोगों 
का कभी कभी हो हो जाता ६। स्वाथेसाधक लोग एक से 
एक बलदथान दिशाई़े देते हैं | परन्‍जु कम करते समय स्वा्थ- 
नै दि का उदय न होने पावे इसलिए उसे राकसे के लिए जितनी 
शक्ति की आवश्यकता रहती हैं, वह गररम्भ में हज़ारों गुनी 
होना आवश्यक है | उतार पर से चार धोड़ों की गाड़ी पूरे बेग 
से दोड़ान में काई बढ़ी बात नहीं, परन्तु उसे वहाँ पर राकने 
में किसनी शक्ति की आवश्यकता होती है ! तेप का गोला फूटने 
पर जितनी विनाशक शक्ति उत्पन्न होती है, उससे बहुत 
अधिक उसे बीच में ही गाकने की लिए आवश्यक होगी | उसी 
प्रकार बीच में रोका हुआ भन अपनी दाहक शक्ति प्रकट करके 
पीड़ा देता हैं । प्रेम हमें निर्शतुक ऋण का उपदेश करता है। 
अपने प्रिय पात्रों का आनंद मालूम है। इसलिए हम तुम अनेक 
काम करते हैं । इसी प्रेम की व्याप्ति बढ़ाते चलें और ढेंगीपन 
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को छोड़ सत्य के पीछे द्वो छें ते हमें निःर्वार्थीपन की शआदत 
है| जावेगी। बहुत अभ्यास से आनेवाली बात तत्काल नहीं 
आती, इसलिए दुःख करना ठीक महीं | बहुत लोग हमें पूज्य 
समझें ऐसी इच्छा रखना अत्यंत बरी है । जब मन की ऐसी 
कल्पता हो जाती है कि हम जग के नेता नहीं, किन्सु दास हैं, 
तब जगत हमें मसमन करता है |! 


इस एकाम्र श्रवग में मुझे कुछ खयाल न रहा, और मैने 
आँखें खेल दीं श्रौर उस मूर्ति का दशन शरीर उस' उपदेश का 
श्रवण दोनों एकदम बंद होगये। इस कारण मेरे सन को 
बहुत बुरा लगा । क्योंकि बहुत अमूल्य उपदेश सुनने 
की मिल्ला होता । काल बहुत बीत गया था, इस कारगा 
मटपट नित्य कर्म निपटा कर फल्लाहार की पैयारी में 
क्ञगा | 


उस समय मेर सन्र में विचार चले ही थे। सु स्वानुभव 
से जंच गया कि भिक्ठ॑ंतुक कम में एक प्रकार की बड़ी भारी शक्ति 
ह्वोती है। लोगों से यह सुनने के लिए (यानी कीति के लोभ से) 
कि अमुक सज्जन अच्छा पढ़ाता है?, में लड़कों का नि:शुल्क 
ही प्राथमिक शिक्षा देता था। फिए उस क्ीति की अतिशयता 
के कारण उसका तिरस्कार आने छगा। परन्त जिन लड़कों को 
पदहाकर उन्तका कुछ उपकार किया उनकी अपने विषय की 
भावसा से, और मुझे देख उनकी निर्मल भुख पर जो हास्य प्रकट 
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हाता था उसके सधुर विकार से मुझे बहुत सुख मिलता था । 
यह संभव नहीं कि इस सुख्य से कभी सेरा वियोग होगा परल्त 
जिस प्रकार मेरे विद्याधियों के पिता का द्रव्य और उनकी की 
हुई मेरी स्तुति प्रिय रहने पर भी अप्रिय सालूस होने लगी, उसी 
प्रकार इस बात में क्यों नद्दोगा ९ है| अथबा ने हो, पर 
मिप्वेतक कम के नीचे की ही यह सीढ़ी | । एक काम में ते 
जस हँची सीढ़ी के पास पास पहुँच गया हूँ, इस खयाक्ष से 
गुझे आनंद होने खगा। इस प्रकार साचते सोचते मेने 
फलादहार किया ओर फिर गीवाआश्रम मे गया। वहाँ जाकर 
स्वासमीजी का नमस्कार किया ओर अपने स्थान पर बंठ शंया। 
स्थाभीजी बालन लगे:--- 

बच्चा ! अ्रव मेरें इस सूताबतार का काये पृण होते 
आया | तेरी इतनी तैयारी होगई है कि अमूते दशा में भी तु 
मुभसे बातचीत कर ले। इसलिए कोन सा कस करना 
चाहिए! इस विषय पर गीतेक्त विचार संक्षेप-रूप से तुभे 
बतलाता हूँ भार तेरा कर्तव्य भी बता देवा हूँ, फिर मैं अप। 
मूक्षखरूप में ज्ञीन हो जाऊँगा | तुर्मे यद्द भी मालूम होगया ने 
कि में काम हैँ और मेरी सहायता फंसे प्राप्त कर्मा चाहिएहे 
एकाग्र मन से सुने । श्रीभगवान्‌ ने योग की परिभाषा “श्र! 
कमर काशलम वाक्य द्वारा बतलाई हैं। उस पर मैंने 
बतला दिया है कि 'कांछु! यानी स्थूर्माख्येपु कर्मलु |! 
इससे यह बतलाने का उनका उच्शा ह# कि हसारा 
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कतेव्य---हमकी कोन सा कर करना चाहिए यह ---स्वधर्म में 
भरा है-- 

स्वथमप्रपि चावेक्ष्य ने विकस्पितुमहसि ।२॥३ १॥ 

अयान सवधर्मो विगण! परधात्स्वनुण्िवात | 

स्वधर्य निधन ओेय!। परवमों भगावहंं ॥३,३ ५, 

स्व घवे कमगयमिस्तः संसिर्दि लगते मर! । 

सवकश्वनिरत! सिद्धि मथा विन्दरति तच्छसु ॥१८,४५॥ 

बकमणा तमश्यक्ये सिद्धि विम्द ति मानव! ॥/१८,७%१॥ 

श्री भगवान ने अजुन की बतलाया है कि 'खघस की दृष्टि से 
भी विचार किया ते युद्ध से डरसे का काम नहीं |! दर्योधनादि 
का ताश हुआ तत्र भी धरमच्युति का दोप तुर्के नहों लग 
सकता । श्रीमगवान का भावाधे है कि कीरव मर गये, तेरा . 
भी अन्त होगया, अथवा प्रल्लय से दुनिया डूब गई ते! भी तुझे 
उस भसात्री स्थिति के हर से धमरयुत्त होना ठीक नहीं । दसरे 
जोक सें बतलाया हैं “दूर का धर्म कितना भी अब्छा दीखे 
अर अपना किया भी कठिन हा, ते भी अपना छेोड्ट दसरे 
का कभी स्वीकार महों करना चाहिए | मिश्टान्न ही हैं, इसलिए 
शूद्र के थे खाना टोक भहीं। चऋ्षधघा के कारण मरनेवाला 
द्विम भी ऐसा करेगा क्‍या ? अहो ! ज्ञोगों क॑ महल देख कर 
अपनी कोापड़ी तोड़ डाली ते उसमें नुकसान किसका ९ अपनी 
ली कितनी भी कुरूप रही, ते भी उसी से रसमाण होना ठीक 
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है। वूसर की सुंदर स्री पर नज़र डालने से कंबल नरक का 
दरवाज़ा हमारे लिए खुल्लेंगा ! अपने शुष्ट धरम का लिए जीव को 
भो धोखे में डाज्षना ठीक होगा, पर दूसरे का उत्तम घर्म भा 
भयप्रद समकना चाहिए | स्वथर्म ही सुख का साधन है |?! 


परन्तु सन:प्रध्त्ति कितनी बुरी होती ४े:--- 


लनिजाहूणता यथापि खपरााशिश्तथापि लोक परदाश्यक्ता | 
स्थटशमातस्य संग्ध्य गये गंशाविकस्यापि अवद्मज्ञ। || 


इस सुभाषित का लिखनेवाला बड़ा व्यवहास्ञ् ग्हों 
गा । हमारी आँखें ऐसी ही पापी हैं । अपनी ख्ी कितनी भी 
सुस्वरूप चुई तो भी दूसरे की बिलकुल कुरूप ख्री पर दृष्टि 
ज्ञाती ही है। दूसरे पंक्ति का कथन बड़े वड़े बिद्रानां के विषय 
में भी चरिताथे हुआ है। तरुण डिप्रीहोट्डरां के! यदि हमारे देश 
के विद्वान बतत्वाने क्षरं 'भाइयो, सूर्य का सरकार किया करो 
बह घहितकारक ४? ते वे कहेंगे “मालूम ह तुम्हारा ज्ञास ! 
यही हैं वह व्यर्थ बकबक करनेबाला मूखप्रस्ताद | न ते 
शिक्षा पाई हैं, न काई डिग्री हासिल की है, न कोई धंधा करता 
हैं. न किसी उद्यीग में क्षमा श | ओर हमे उपदेश देने आया 
हैं इस प्रकार उसके उपदेश का दृर फेक देनेवात्त ही 
सिल्लेंगे । यदि कोई अमेरिकन डाक्टर बतल्ाव (४-६0॥20॥) 
05४/)४४४ )8 £06 308,) ता क्वगें सब ज़मीन पर चित पड़ने । 
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परदीय बात शीघ्र महण होती है | इसी कारण अजुन ऋष्ते 
हैं “चच्चल हि मन: कृष्ाया |? 

“तुलकक बाद की दो खोकी में ओमगवान्‌ से वर्गवर्म बत- 
लाया हैं। उसमें कहा है, अपने था ये अनुसार आचरण 
करतेदाल का सिंद्धिताव हातो 8 # उसका कारश भरी 
वहीं बतत्ाया # | स्वक्रमाचरगा यानी सर्वब्यापी आर उत्पत्ति- 
कता परमेंश्रर की पूजा ही है। श्रीभगवान का यह प्रजा प्रिय 
है और जा बह करता ह उसे सिद्धि (मेल प्राप्त करनंवाली 
ज्ञान-सिद्धि) मिन्लनती 8। सारांश मं श्रीसगवान का घद्देश 
है कि... 

समावनियत का कुवे ज्रागोति क्रिल्विपस ॥१८,४७॥ 

सह कम कोन्तेम संद्ेषमाप ने स्पजेत्‌ । 

सवारम्पाडि देपिण धूमेनार्निरिवाहता: ॥१८,४८॥ 

स्पर्मांचरण ऋरने से देप नहां प्राप्त हाोता। अपना 
सहुज--स्वभावनियत--कर्स (स्वधर्म) देप-पू्ण रहे तो भी नहीं 
छेडना चाहिए। क्योंकि प्रत्येक काये देप युक्त ही रच्धता 
है। कहाँ ऐसा भी अग्नि दिखाई पड़ा है कि जिससे धुआँ थ 
निकलता हो ? 

उन-सा कम करणा चाधिए उस विषय पर मत देना 
कठिन हैं । श्रीभगवान्‌ कहते ह:--- 
कि कर किकक।ंते कषये।ध्यत्र आंडितों! ॥७,९६॥ 
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बार्म कान और अकर्म कान इसके विषय में पंडित भी मूढ़ 
ही जाते हैं। इसलिए वे बतलाते हैं:-- 


ते कमे प्रवश्थामि यज्जाखा गेक्ष्यत5युभाव । 


इसलिए तुझे ऐसा करे कतलाता हूँ कि जिससे दु:ख से 
तेरी मुक्ति हो |! सोने की जाँच करते करते सराफ का 
जीबन बीत जाने पर भी वह कभी कभी घेाखा खाता हैं और 
खाटे सोगे-धाँदी के सिक्‍की लें लेता हैैं। करे के विषय में 
विद्वानों की भी बद्दी रिथिति है । इसी लिए इंश्वर पर भरोसा 
ग्खभा ठोक मे। वहीं पृर्ठी ज्ञानी हे । उसके वचन पर विश्वास 
रख उस प्रकार चढ्गं वा कत्याण ही हागा । 

'कत्रधर्ग यदि स्देध हां. तब भी उसका त्याग करना ठीक 
पहीं। स्वधर्भ अपनी माता है । माता जिस प्रकार पुत्र के कंबल 
कल्याण की इच्छा करती हैं, इसी प्रकार धरम की बाल ह | 
प्रपनी माता कुरूप, क्रीधी, अथवा दुष्ट है इसलिए काई दूसरी 
सुरूप, प्रेमपूण और सीम्य ढेंढ़ निकाली ते! क्या निज के 
माता क॑ गुण उसमें आ सकते हैं ? उसम्ती प्रकार घर्म की बात 
हैं। सधम व्यागने से कभी सुख न मिलेगा । स्वधम-त्याग से 
अपनी दुबेलता देख पड़ती है, कीति नष्ट होती है, और नरक 
का साधन हो जाता है । 

#४इस' विवेचन से श्रोकृषा भगवान्‌ कत्तंच्य का अर्थ स्वधम! 
शब्द से ही दिखलाते हैं। अ्रव 'स्वध्! शब्द की व्याप्ति का 
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विचार करना चाहिए । गीता में सस्वघमें! के बदले 
सहज कर्गा ओर स्वावनियत कली! थे दे शब्द 
आये हैं । स्परभावनियत कर्म यात्री प्रक्षतिप्राप्त कर्स, 
यामी अपनी परिस्थिति से मिश्चित है| सा करे है। उसी 
प्रछार सहज यानी अपने साथ जो उत्पन्न हुआ | वह कर । 
इन गथाो' से यही भाव देख पड़ता है कि अपने जन्म सेजो 
निस्र्ग यानी अपना स्वभाव बन जाता है, उसका जो योस्य' हो! 
बही अपना धर्म है । 

“अपना धर्म क्या हैं, यह विचार करते समय यह 
प्रश्न छठता ह# कि हम कौन हैं। अनेक दृश्टि से अपने अनेक 
सम्बन्ध उत्पन्‍न्य होते हैं । माता पिता के पुत्र, बहिन के आई, 
पत्नी क॑ पति, लड़के के पिता इत्यादि शत्यादि हज़ारों रिश्ते 
होते हैं। एक क॑ पड़ोसी हैं, दूसरे के मित्र हैं, एक ही गाँव 
के गहने-वालें हैं, समाज के अवयव हैं, देश के निवासी हैं, 
और इस' अनन्त ब्रह्मांड के पक प्रमाण हैं । ऐसा हमारा 
अनेक रूप हैं। जितने रिश्ते हैं, उतने प्रकार क॑ कर्तव्य 
उपस्थित होते हैं। फिर ज्लातिधर्म आर कुछघमे हैं | थे ही अर्नंक- 
विध स्रभावनियत कर्म हैं । 

“यह बतज्ञान की आवश्यकता नहीं कि इन सब रिश्तों 
के रूप सें कोन कॉन कर्तव्य करना हैं। परन्तु इतना 
बतलाना आवश्यक है कि सिरा एक कर्तव्य अधिक महत्व का 
है ओर दूसरा कम महत्त का, ऐसा कहना ठीक नहीं! 
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माता-पिता की सत्कारपूर्वक सेवा करमा जितने महत्व का काम है 
उसना ही महस्त्वपण कतेच्य पत्नी का सोम्यता से पालन-पोषण 
करना हैं । समाजाननति के लिए तत्पर रहना, जात्युन्नति 
फे लिए प्रयत्त करता अथवा देशान्त्ति के लिए प्राण देने को 
भी तैयार रहना समान महत्त्व का काम है | यहाँ एक श्र हो 
सकती हैं कि माता-पिता का कष्ट पहुँचा कर देश-कार्य में 
हाथ डाक्षना था नहीं। परन्तु कर्तब्याकर्तेव्य का विचार 
करते समय योग्यतायोग्यता का. विचार ऋरना पड़ता है | यदि 
अपने दे कत्तंव्यों में विशाध उत्पन्म हो जायें ता जा अधिक 

हत्व का हो, उसे करना ठीक है। फिर इससे कप योग्यता 
का कर्तव्य यदि मष्ट हो जावे ता कोइ परवाद्द नही करनो 
चाहिए । किसी ग्रन्थ में ऐसा नहीं लिखा है कि जिस कार्य 
से अधिक स्वाथ सिद्ध हो, वह अधिक महत्त्व का हद । हाँ, इतना 
सब जगद लिखा मिलता है कि आत्यन्तिक कल्यागकारक यानी 
साज्ष-प्राप्ति कर देनंवाला कार्य सबसे अधिक महत्व का हैं। 
अब कोई कहे कि मोज्ष भी तो एक बड़ा भारी स्वाथ है । 
परन्तु मेक्त-संपादन के साथनों की ओर खयाल देने से यह 
शइग दूर हा जाती ह। विद्वान ऋषि कहते आये हैं कि 
पापकार ही पुण्य ओर लेोक-कल्याण ही धर्म हैं यासी मेत्त 
का साधन हैं #| फिर क्‍या इस काये को भी स्वार्थ कह 


# चरम जगत्कल्थाणवारक; । दलदासक्ृतव्दिकसूत्राणिं । 
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सकते हैं ? मह्वामहत्त का एक ठदाहरा देता हैं। साधु- 
बये तक्षाराम कहते हैं:--- 

माता-पिता कंबल काशी हैं। इसलिए भाता-पिता- 
बाह्य की तीथस्थानों का नहीं जाना चाहिए | इसलिए 
सात्रधान हैाकर' सागायश का हृदय में ध्यान करऋं।। साता- 
पिता ही सब देवे के स्वरूप हैं । 

परनन्‍्त वे ही दूसरी जगह कहते हैं कि यदि माता-पिता 
का कारण किसी प्रकार परमेश्वर की सेवा में विन्न हो ते उन्‍हें 
भी त्याग देना बाहिए। साता-पिता की आराधना से 
पर्सेश्वर का महत्त्व अधिक 8 । इसी न्याय से लाककस्याण 
क समान अत्यन्त महत्त्व के कार्य के समय दूसग व्यवध्ार 
कारये गाण हैं। ते उनका अधिक विचार नहीं करना चाहिए | 
देशनकाय थी विधय में लछाकक्याण ही प्रुझेसम सदश 
रहता है, इसलिए गावा-पिता के संताप से देशकांथे 
आधिक प्रहरय का /। वथापि देशहित की कोरी गाप्पें 
करके सब कतेव्य से च्यूत होना डीक नहीं। आज-कल्ल देश- 
हित के बहाने निरुपयोगी बातें करनेवाले लड़की की संख्या 
बहुत बढ़ गई है। इनसे देश का काई काये नहीं होता, 
परन्तु इन्हें व्यथ घमण्ड बना गहता हैं कि देश-कार्थ की लिए 
माता-पिता, अपनी मिल्कियत ओर अपनी चूतन परिणीता 
भाया का भी त्माग हसने कर दिया | उन्नके दर्पोद्गार हमेशा 
झुनाई देते हैं कि इसने देश-कार्ये के लिए स्वेत्याग कर दिया 
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| | परूणु थे मूख नहीं समझते कि देशहित कुछ नदी का पानी 
भहीं है कि चाहे कितना भर ते आश्रा । गत आठ दस साल में 
देश-कार्य के लिए सबस्पत्याग करनेवाले पाई के तीन मिलते थे । 
परनतु अब उनका मुँद्द कहाँ छिपा है' सो मालूम नहीं | इन सस्ते 
पश-प्लित स्का मे ऊक्‍ल्ल झपने अपने माता-पिता के असंताष का 
लाभ ही पाया है आर कुछ नहीं | हाँ, दो दाप के मालिक ने वन 
बैठे म। देशाहित का ब्त स्वीकार करने पर उसे बीच ह# 
छोड़ दिया या एक $7 ग्राता-पिता का असेगुष्ट किया यह 
सरा | सारांश, मह््वाभहत्व का विचार करके अपना ऋत्तेव्य 
लिश्लित करता टीक है | | 
 उत्त सत्र उ्यवहार कार्यो के करते हुए एक महत्त्व का 
कास ऋग्त ऊफता माहिए | बच यह कि परात्पर पिता, इस सब॑ 
ज़ह्मयांड का मालिक आर पातक्षक परमेश्वर ही अपना है| सकता 
ओर अन्य कुछ नहीं, उस हृष्टि से उसका हमेशा स्मग्ग करना 
चाहिए | इसी से गिषक्राम्त कमे का श्रीगएंश बस आवेगा |?! 


“अब तुक्त गाता मे बतत्ाय वशेवर का विचार असलाता 
हैं. । पहले वे कसे बने थह देखता चाहिए । 

चातुवण्य ग्रषा छठ गुणकर्मविभागश: ॥४,४३॥ 

श्रीमगवान कहते हैँ, ““गुणकर्म के भदाभद के अनुसार चार 
बी मैंसे ही बनाये |? यहे गुशविभाग सत्त्त, रुज और तम 
गो की अनुसार किये हुए विभाग हैं। जा सच्गुशप्रधान है| 
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वह ब्राह्मण है । जिसमें सत्तगुण की छाया हो पर रजागुण 
जिनकी स्वभाव में भरा हो, में क्षत्रिय हैं। जिनमें उ्जेशुश 
के ऊपर तमेगुण की छाया पड़ गई हो, थे बेश्य | और तमेगुण 
प्रधान से शूद्र, परन्तु इस तमोगुण में रजेगुग की कहीं कहीं 
छाया रहती है | इसके करे अठारहवें अध्याय में बतलाये है । 
उसका भी उल्लेख करता हूँ । 

“तू ब्रा्मा हैं इसलिए ब्राह्मण का कर्म तुझे कश्ना 
चाहिए | परनन्‍्यु में जाति और वगगय एक नहीं समकता | क्‍योंकि 
बरें गुणविभाग से निश्चित होते हैं। |सी लिए सत्य गुस्म- 
विशिष्ठ पुरुष अगर शूद्र कुंत में उत्पक्ष हो, तो भी बह 
ब्राह्मण ही है, और तमेगुणी अगर ब्राह्मणकूल में पढ़ा 
है| तब भी बह शूद्र ही है | ब्राह्मण का वाहणल सच्वगुण 


७ 


पें है! सत््यगुण ही खाहमण्य है ! सत्वगण हो बह्मतेम है! 

अहाहा | बणे और जाति की भिन्नता साफ दिखल्लाई देने 
पर भी दुनिया का जंचती नहीं । सरवगण का बिलकुल 
विरुद्ध कंबल तमेतुर्णा के येम्य कम करनेवाले कितने 
ब्राह्मण पिला ! कितनी ही मूर्तियाँ दीखने लगीं | छिः | लि; ! 
इसकी गगशाना नहीं है। सकती ! हाँ, ये सब ब्राह्मण ही हैं ! इनमें 
से यदि हजारों क॑ लिए पहचानने की शर्ते लगाई ताय ता ब्राह्मण 
भ कददल्लानेवाला जीत जावेगा | फी सदी निन्यानवें ब्राह्मणों के 
मुँह पर प्रेत की छाया ! पुराणों में बताया तबद्मतेज है कहाँ ९ 
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सत्वगुग है ही नहीं ते वह कहाँ से दृष्टि आबेगा ? कितते 
पापी पड़े हैं, परलखीबंचक, परधनापद्ारी, कन्याविक्रयी | शराब 
पीनेवाले, गोमांस भी खानेवालें | अरे रे | क्या ही दुर्देशा है । 
केसी यह अधोगति है ! चाहिए उस ख्रीसे व्यभिचार करो 
ग्रेर तब भी त्राह्मण | लाखों व्यक्तनी के अ्रागर होने पर भी तुम 
ब्राहमम ! गामाता का विक्रय करनेवाले, उसे कुसाई के चधाथ दैने- 
वाले, उसका मांस भी खानेंवालें ब्राह्मण हैं | इनके पापों का नाम 
लेना कठिन है | हाँ, जिंद्दा अवश्य अपवित्र हो जावेगी। ये मह्ता- 
पातकी, धारकर्मी, खुनी, डाकू, सब्र त्ाक्षण ही हैं | है भ्गवन्‌ 
यह कसी स्थिति है | में थाड़ क्राज्न तक् चुपचाप रहा तो 
क्षीसमर्थ रामदासः स्तरागी के एक वचन का खयाज्ष आया--- 
ब्राह्मर्ता ने क्या किया ? स्थिति ऐसी है कि अन्न खाते की 
नहीं भिल्लता, क्‍यों तुम्र ज्ञोगों का जंचता है या नहां ?? अच्छी 
तरह आज़ जेँच चुका ! ब्राह्मणों ने क्या किया १ सूर्य और 
अग्नि की उपासना त्याग दी । अरे २ | हम ब्राह्मणों का गुरुत्व 
कहाँ गया ९१ गया कहाँ, हमने ही उसे नष्ट कर 
डाला | अ्रनेक छधृशित व्यसन, चमत्कार-पूर्णो र्ग-ढंग, इम्र 
पर अधिकार जमाने लगे हैं । पहले की साक्तविक आर सादी 
पूत्ति नष्ट हों गई। अग्निद्दोत्र की जगह चिलम, बीड़ी, हुका | 
सप्ताह भजन करनेवाले जिस प्रकार वीणा नीचे नहीं रखते 
जिस प्रकार अप्निह्दोत्री अपना अभि सदा प्रज्यलित रखते हैं 
उस्धी प्रकार शलदा प्रज्बजल्षित बीड़ी मुह में रखन्बाले माहक्षश 
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कुछ कम नहीं हैं। काट की बटन टूटते तक दम मारनेबाले 
सात आठ वर्ष के लड़के थी कई मिल्लेंगे ! प्राव:काल का मुख- 
माजन और अध्यदान स्ट्रांग”ः चाय से होता है। इस्रोबाले कड़- 
कड़ कपड़ों का महत्त शरीर से अधिक होगया | इस तरह दस 
देहवादी ही बनते चले हैं| थे बाते मामूली दीखती हैं, पर 
ब्राह्मात्व का नाश करती है| सबसे ऊँचा हमारा ध्येय ४ कि 
अहंकार के शिखर पर चढ़ानेबाली विद्या के चक्कर से मुक्त हुए 
कि नौकरी । वेदाध्ययत की और बोदे सिरवाले एक-ग्राध कुक 
गये ता खेर रही | उसका भी अध्ययम कब तक ? जब तक 
उसकी सहायता से कुछ नहीं मिल्लतता तब तक | थोड़ा भी मिलने 
छगा कि फिर वह बंद । सब प्रये।ग भी इन४ आने के | शाद्ध प्रयोग 
आरा गया कि बस | ऐसी लज्जास्पद दशा ब्राह्यातत्व की हुई है । 

स्वामी हँसते क्ञगे | मेरे भी विचार रुक गये। स्वामी कहने 
लगे, “बच्चा | तुझे श्रार कुछ देर तक विचार करने देता तो तू 
पागल हो जाता.। यह बात सच हैँ कि ब्राह्मात्व की यह 
दशा हुई है। उसका कारण स्वधमेत्याग है। उसी प्रकार 
कई लोगों का वर्ण जाहश नहीं ह। यानी कहे जाति से 
ब्राह्मण कहलाते ४ परन्तु सत्त्तपुणो नहीं 6 । अपनी जाति 
के नित्य कर्म करते समय सक्त्बगग शरीर में पैदा करने का 
प्रथत्न करना चाहिए | क्‍ 

“अपना वश जानने के लिए अपना गुण जानना आवश्यक 
है । यह जानने के लिए जग में जे प्म ढोंगी बर्ताव करते हैं, 
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उस छोड़ एकांत में आत्म-परीक्षा करता चाहिए | आत्म- 
परीज्षा में इस बात की हंढ़ना चाहिए कि हमारे कर्म किस 
गुण के योग्य हैं और हमारा ज्ञान किस प्रकार का है। फिर 
निश्चित करना चाहिए कि दम सात्यिक हैँ या राजस यां 
लामस | परन्तु परीक्षा के लिए सबसे सरक्त थुक्ति आहार- 
परीक्षा है । श्रीमगवान ने इन तीन गुणों के प्रिय आहार 
अल्लग अलग बतलाये हैं | 


आयु:सत््ववलारोाग्यसुखभीतिविवध ना; । 

रस्या! स्रिग्वा! स्थिरा हथा आहारा; सात्विकप्रिया। ॥ ६ ७,८॥ 
कट्बम्ललबगा/स्छुप्णताक्णरूल विदाहिन! | 

आहारा राजसपस्पेप्ठा दृ।खशाकभसप्रदा! ॥१७,९॥ 
यातयाम॑ गतरस पूतिपपु पित॑ च यत्‌ । 

उलल्छप्टमपि चामेश्य भाजन॑ तामसप्रिय ॥१ ७, १० 


मीठे, सरस, अच्छे पके हुए, छोटे और मदु पदाथे 

सात्तविकों की प्रिय हैं. । ये पदार्थ जिद्दा का मीठे लगते ही हैं, 
पर अन्त:करगा का भी हितकारक होते हैं! वे सरस' रहते 
हैं आर खानेवाले की शक्ति बढ़ाते हैं । दीखने को छोटे परन्तु 
फायदेमंद रहते हैं। मद रहने को कारगा भच्चक का भी हृदय 
खदु रखते हैं | परन्तु मौके पर वें बज से भी अधिक कठोरता 
उत्पन्न कर सकते हैं । 


श्र संक्तिंप्त कर्ग्रोग 

कालकूद के समान विषहर परन्तु उससे अधिक भी 
कड़वे, चूने से भी दाहक, खट्ट , निमकीले, अत्यंत तीखे, 
रसहीन, राख क॑ समान सूख पदाथ राजसगुणी का प्रिय होते 
हैं। यह आहार खाना यानी आग ही निगलना है। नहीं, ये 
रोगरूपी सप ही पेट में जाते हैं, और फिर उनके पचाने के 
लिए मद्यादि मादक पदाथ और भरना पड़ता है || 

दे। चार, प्रहर बीतऋर बासी होगया हो, कुटहाड़ी से भी 
ने फूटता हा, अधपका हो, अत्यन्त दुर्गन्ध आती हो, सूखा 
हो, सड़ गया हो, जूठा हो, ऐसा अन्न तामस ज्ञोगों का ही 
प्रिय होता है | इतना पूछने की भी आवश्यकता नहीं कि इन्हें 
आस और मादक पदाथे प्रिय हैं या महीं ! सासमस यानी बाघ 
ही जाने। । उतना ही दुगन्धियुक्त अन्न इन्हें चाहिए । फिर 
उसके परिणाम क॑ विषय भें क्‍या पूछना है | छि; | उसका रपशे 
भी न हो। उन लोगों की हवा भी दूसर का तामसी बना देवी है । 

“अन्न[हृवान्‍्त भूतानि--सब प्राणिमात्र श्रश्न से बना है । 
प्राणियों में मिन्नता रहती ही है। थह भिन्नता अन्न के कारण 
उत्पन्न होती है। श्रन्न से ही खभाव बनता है। इसका वर्णन 
छांदोग्यापनिषद्‌ में दिया है। 


0+कआऔक , 


काद्रमशित बअ्धा प्िधोगते तहय या स्थनिष्ठो 
पातर्त्पुरीपष भव॑ति या मध्यमस्तन्यातं येडशिएस्तन्यन) | 
छांदोग्य० ६, ५, १॥ 
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खाये हुए अ्रज्न के तीन भाग होते हैं। स्थूज्ञ भाग विष्टा- 
रूप होता है, सध्यमभाग का मांस बनता है, और सूक्ष्म भाग 
वायुरूप होकर उसका मन बनता हे। अन्न न खाने से 
मनन-शक्ति नष्ट होती है, उसका यही कारण है । जिस प्रकार 
आहार होगा वेसा सन बनेगा और मन की दशा ही स्वभाव है। 
स्वभाव के अनुसार बताव होगा और आचरण के अनुसार फल 
मिलेगा | इसलिए अपना गुण और तदंगभूत बण जानना हो ते 
यह देखना चाहिए कि इनमें से कैम-सा आहार हमें प्रिय है। 

अब थोड़ा-सा समय मिल्ला ते में अपने आहार की 
परीक्षा करने लगा । मुझे अच्छे तेज पदाथे चाहिए। अच्छी 
मिरची पड़ी हा ऐसा तेज्मय अचार, तेल-मसाले से बनी 
हुई प्याज़-लददसन की तरकारी ! खुरखुरी पकोड़ी | पेसे मेरे 
प्रिय पदाथे | इसी जिहा ने मेरा ब्राह्मगात्त नष्ट कर डाला | 
हमारी जिहा का अभक्ष्य भक्षण की और अपेय पान की आदत 
क्ग गई और तब भी नाम को शरम नहीं मालूम द्ोती । बड़े 
बड़े शहरों के फैशनेबल उपहार के भव्य दूकानों में घुसते हुए 
असंख्य ब्राह्मण मिलते हैं । वहाँ चाहे जिसके जूठे बर्तन 
में चाय, प्याज़ की पकोड़ी, सेडावाटर इत्यादि पदाथे चम- 
बाहन धारण किये गले के नीचे भेजते हुए कितने ही ब्राह्मण दृष्टि 
आवेंगे । परन्तु वहाँ भी यहाँ की चाय स्ट्रांग नहीं है! ऐसा 
कहनेवाले कई सखी के ल्ञाल मिलेंगे | श्रसली विज्ञायती शराब 
की दृद्ान से उम्सत्त होकर कहे ब्राह्मणों ने अपने शरीर 


३ हज 
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सड़कों की नालियों में पवित्र कर लिये हैं | ब्राह्मणों का 
आह्ायएत्व---उनका गुरुपन---इन्हीं बातों में रहा है। दशसंथी 
वैदिक मुँह में बीड़ी धरक उसके धुएँ के साथ वेदाक्षर हवा 
में उड़ाते हुए पाये जावेंगे | तमाख की गे।ली भरक॑ वेदपठन 
करते समय अपने ग्रंथों की शुभ कुछुसवशो से अलंकृत करते हुए 
कई आहाण हृष्टि आवेंगे | फिर ऐसे आह्यगों का कॉन सम्मान 
करे १ अब बाहाणों का काम बचा नहीं, ब्राह्मणों की बृत्ति स्वध्मे 
से नहीं चल्ल सकती, उन्हें काई अब पूछता नहीं, ग्रहस्थियों की 
कितनी भी हाँजी हाँ जी करो तब भी जीवन चलना कठिन हो: 
जाता है। इस प्रकार उल्लटी बातें करनेवालों ने इस विषय में 
सोचा है कया कि यह दशा क्यों प्राप्त हुई ? जे! हमारे पेरों 
पर अपने शरीर लाट देते थे, वे ही अब कुछ नहीं ससकते कि 
हम ऐसे राख क॑ ढेलें क्यों बन शय ९ सत्य को त्याग दिया और 
जिद्ठाद्नील्य क॑ पीछे पड़े, इसी लिए यह दशा हुई। पानी के 
नल पर हम अपनी पवित्रता दिखलाने लगे तो काई श्राश्चथे की 
बात नहीं | यदि कोई शूद्र कहे कि रहरे बस्मन । महंमदस्राँ 
के दृकान में खोडा-फोडाबाटर पीता था नहीं |” तो कीन सा अप- 
मान है ? इसके लिए हमने आ्रापको पात्र बना ही लिया है | फिर 
बुरा मानने का क्या कारण है ? अब ते भी ब्राह्मणों को चाहिए 
कि कुछ बुद्धि दिखलाबें आर अपना आहार सत्वगणी बनावें ! 
स्वामी बोलने लगे, “हाँ यही पहला उपाय है। छांदोग्य- 
उपनिषद्‌ में बतल्ताया है, आहारशुझों सत्वशुद्धि।?। परन्तु 
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अपना आहार जिस गुण का हो, उस गुण के कर्स भी हमको 
करमा उचित है |! श्रीभमगवान्‌ ने यह इसलिए बतल्ाया 
हैं कि इन कर्मो के करनेवालें का भक्रुकाव धीरे धीरे 
संत्वगुग की ओर हो जाता है। सक्त्वगुण का फल ज्ञान है । 
इसी लिए विभा सत्वगुण के कोई भी मोक्ष-मराग नहीं पा 
सकसला | इसी लिए सतक्त्वगुण की प्राप्ति कर लेने का प्रयत्न 
पहले करना चाहिए। अब यह देखना चाहिए कि इस गुण- 
विभाग के अनुसार किये तुए वरणण-चतुश्यं क॑ कर्म-विभाग 
किस प्रकार किये हैं:--- 

ब्राह्मणक्षत्रियविशां शुद्राणां च परन्तप । 

कमारशि प्रधिभक्तानि स्वभावप्रभैगु णे। ॥१८,७१॥ 

स्वभावज गुणों के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और 
शूद्र के कर्म भी भिन्‍म भिन्‍स हैं |) नीलकंठ इस पर टीका 
करते समय लिखते हैं:--- 

तस्पाथ स्पिन्कस्मिंश्चिदएँ शयादये (सत्यगरुणकमाशि) 
रश्यन्ते, स्‌ शुद्रोस्प्येतेलेक्षरैब्रह्मिण एवं ज्ञातव्य! | यत्र च 
ब्ाह्मणेडपि शूद्रर्मा ध्श्यन्ते स शूद्र एवं। तथा चैरण्पके 
सर्पभूत नहप॑ प्रति युधिप्ठिर वाक्य 'सत्य' ज्ञान' क्षपा- 
शीलमानगस्य तप प्रा | द्श्यग्त यत्र नागेन्र स 
ब्राह्मण! इति स्मृतः तथा यजत्र लत्न भंतेत्‌ सपं त॑ शुद्व- 
मिति निदिशेत्‌ ! ॥। 
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इसलिए जिसमें शमादि सत्त्वगुण के कम दिखल्लाई पड़े 
शूद्र रहने पर भी उसे ब्राह्मण ही कहना चाहिए । जिस ब्राह्मण 
में शूद्र-यर्म दीखता है वह शूद्र ही है। ऐसा ही शभ्ररणयक में 
सर्प होकर पड़े हुए नहुष के प्रति युधिष्ठिर का कथन है | 
सत्य, ज्ञान, शील, क्षमा, दुष्पन का अभाव, वप और दया 
जिसमें पाये जायें वह जाह्ण और जिसमें नहीं बह शूद्र है। 
यही स्मृति-बचन है । 

“अरब ब्रह्मकर्म का विचार करना चाहिए | 


शमे दमस्तप! शोच क्षान्तिराजवमेब च | 

ज्ञान विज्ञानमास्तितय अहयक्र्म स्वभावजम॥१८,४१॥ 

शम, दम, तप, शूचिभूततता, क्षमा, कपटहीनता, ज्ञाम, 
विज्ञान ओर आस्तिक्यबुद्धि ब्राह्मण के स्वभावज कम हैं 
यानी खभावतः ये कम जिसे प्रिय हैं, वहीं ब्राह्मण है। शम 
यानी शांति था मनो्वत्ति का निम्रह, दम यानी कर्मेन्द्रिय और 
ज्ञानेन्द्रियों का दमन | तप तीन तरह का है । ओर यह सबका 
सामान्य धम हैं, इस कारण इसका विवेचन तुझे इसको 
बाद बदलानेवाला हूँ | शूचिभूंतता यानी बाह्य स्रच्छता ओर 
अन्तरड़ शुद्धि ( सत्यादि शीजगुणों से दवोनेबाली )। श्ञान 
यानी शासतरों का ज्ञान, विज्ञान यानी अनुभवप्राप्त क्षान। 
म्रात्तिक्य यानी परत्नोक में विश्वास रखना । चमा-गुण 
दुबेलता का दशेक नहीं है। चर्म! करना यानी दुष्कृत्यों का 
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प्रतिकार करने की शक्ति नहीं है इसलिए चुपचाप बेठना नहीं 
है। बल्कि उसका ग्रतिकार करने की शक्ति रहने पर भी, 
'शापादपि शरादपि? समथे होने पर भी, चुपचाप छोड़ देना 
ही क्षमा करना है | ये गुण बढ़ानेवाले अथवा थे गुण शरीर में 
पैदा करनेवाले कम ब्राह्मण-कर्म हैं। मनु ने ये बतलाये हैं-- 
“बेद, शाखर, पुराण का अध्यापन और अध्ययन, यज्ञ करना 
श्र कराना, दान लेना और देना ।” इसमें यज्ञः के विषय में 
मुझे बहुत कुछ बतलाना है । इसके सिवाय स्व वर्णा को 
सामान्‍य ओर हृदय में सत्यगुण तुरन्त उत्पन्न करनेवाले करे 
बतलाने के हैं | इस समय ज्तत्निय-कर्म बतल्लाता हूँ:--- 


शॉय तेजा ध्रृतिदाह्ष्य युद्धे चाप्पपलायनम्‌ । 
दानमीश्वरभावश्र क्षात्रकप स्वभावजस ॥१८,४३॥ 


सहायता की आशा क॑ बिना ही जेसा बेडर के गजकुम्भ 
पर सिंह का बच्चा कूद जाता हैं वैसा साहसयुक्त शोय गुण, 
'सूर्यतेज से जेसे तारे फीके पड़ जाते हैं ऐसा दूसरों को फीका 
कर देनेवाला राजतेज, आकाश भी टूट गिरे तब भ्री न टूटने- 
वाला धैय , आनेवाले संकटों को जानकर उनके प्रतिकार की 
योजना करने की दुश्टृष्ठे अथवा दक्षता, सूर्येमुखी जिस प्रकार 
सदा सूये की ओर देखता रहता हैं उस प्रकार शत्र का कभी 
पीठ न दिखलाना, सत्पात्न की दान देना, प्रजापालन 
कश्मा इत्यादि ज्षत्रिय के श्वभावसिद्ध कम हैं । सनु ने इनके 
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कम बतलाये हैं “प्रजापाक्षन, दान, यज्ञ, अध्ययन शेर विषथ 
में अनस'्तता |! इसमें ऐसी योजना है कि श्जागुग से 
सत्त्वगुग की ओर ग्रवृत्ति हा । विषयोपभाग को इच्छा की 
वृक्षि करता रज़ोगुण का स्वभाव हैं| इसी लिए अनसक्तता 


बढ़ानी चाहिए | अब वेश्य के कर्म बतलाता हैँ । 
5 किल्कन प्ध्यध्‌ ज्य अप जमीन कम भ्र[वः 
क्रपिंगारक्ष्यवाशिज्य' वेश्यक्रतत स्वभावजम्‌ | 
खेती, जानवरों का पात्त, और व्यापार वैश्य क॑ स्वभा- 
बज कम हैं| मनु में बतल्लाया है:--- 


'+ 
ऊ 


पशुनां रक्षएणं दानगिज्याध्यमनमेतव चे | 

बशिक्प्र्श कुसीठ थे वेश्य कृषिसेद थे ॥ 

पशुओं का पाक्तषन, दान, यज्ञ, अध्ययन, व्यपार और 
खेती इत्यादि वेश्यें। क॑ कर्म हैं | इन तीलों वर्गों का मल्नु ने वेदा- 
ध्ययन का अधिकार दिया हैं। थे तीमों बगा यदि अपने कम 
ठीक ठीक करें ता जन्मभनन्‍्म्रान्तर में सत्तगणी हे।कर वें 
मुक्ति प्राप्त कर सकेंगे । शूद्र के कम बतल्लाये हैं:-- द 

परिचयात्ाक कम शुद्रस्पापि स्वपानजम ॥2८,४४७॥ 

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य नामक तीलों वर्गों की सेवा करना 
शूद्र का सहज कम है | 


“लन्रिय और वेश्य के आहार रजाोगुणी बतलाये हैं। 
तथापि उसमें कुछ भेद हैं | परन्तु इससे उनका प्रथक्वरण ठीक 


देसवाँ परिच्छेद १३५ 


नहीं हैं। सकता । इसलिए कम-परीक्षा की सहायता लेना 
ठीऋ है। सक्त्वांशयुक्त रजागुण ज्षत्रियों में रहता है। यानी थे 
राजस कम--पापसूद्कक रहने पर भी---करते हैं | परम्तु उनके 
सब कर्मो' का मूल्नहेेतु प्रजागत्तण रहता है। यह उनके गुण 
का सक्त्वांश है। वैश्य का तमोएुशयुक्त रजेगुश यानी उसके 
कर्म सहेतक, अहंकारयुक्त, और मेहनत के होते हैं, परन्तु 
लनमें कपट और लोगों का ठग कर स्वार्थ साथने की इच्छा 
रहती है, वही तसोगुण का अंश है। इस रीति से उनके कसम 
और हेतु का सृच््म विचार किया तो बगा-भेद का ज्ञान होगा | 

यदि इस वर्गा-धम का विचार करे ता यह देग्ख पड़ेगा 
कि शरीर मे सत्बगाा पेंदा करने का प्रयत्न करता ही इस 
घम का सार है । थह एक जन्म में सिद्ध नहीं हो सकता, 
अनेक जन्‍म में सिद्ध होगा। उच्च कुल्ल में पेंदा हुए, 
परन्तु कम और आहार से यदि तामस रहे ते तदगुण- 
विशिष्ट सेवाध्मं करने में शरमाना ठीक नहीं । यह 
आपने फायदे की बात हैं। हीन वबणे में भी पेदा होकर 
यदि सत््वगुणी हो! तो बड़ा आग्यवान कहद्दना चाहिए । 
किसी पृर्वपाप के कारण हीन जाति में किसी का अन्‍्म' हुआ हो 
ते! उसे खयाल रखना चाहिए क्षि पूर्व पुण्य के कारण ही में 
सत्त्वगुणी हुआ हैँ । ओर उसे अपना जाति-घर्म---वर्ण-धर्म--- 
निष्काम करते रहना चाहिए । शूद्र सत्वगुणी हुआ ते भरी उसे 
जहाकर्म करने का अधिकार नहीं । ऐसा शाह्न-बचन है | मेरा 
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कहना यह है कि बेसा अधिकार भी रहने से क्‍या करने का 
है? धर्माचश्ण का काये--सस्वगुणी हेना---उसे पहले ही सिद्ध 
हैं। इसके सिवाय, जिस पाप के कारण वह हीन वंश सें पैदा, 
उस पाप का सत्तगुण से नाश होता है; और उसके स्वधर्मो- 
चरण से यदि उसकी मोज्षञ-प्राप्ति की तैयारी म हो ते उच्च कुल 
में पुनः जन्म मिल्लता है । 

“अपने अपने वर्ण के विहठेत कर्म करमे से कर्म-देष नहीं 
छगता | अपना कर्म सांगापांग करनेवाला ब्राह्मण और स्वक्म- 
निष्णात शूद्र दोनों समान योग्यता के हैं। उन्हें स्वकर्माचरणा 
से ही ज्ञान-विज्ञान की प्राप्ति होती है। इसके लिए व्याधगीता 
का उत्तम उदाहरण है। एक सेन्यासी ने देखा कि अपने देखने 
से जंगल की एक बकी भस्म हो गई, ते अहंकार से फूल उठा, 
परन्तु उसने जब एक पतित्रता का भूतज्ञान देखा तो आश्चये- 
चकित होगया | उसी की आज्ञा से उस ज्ञान का साधन जानने 
के लिए वह्ठ एक व्याध के पास गया ते उसने बतलाया “योग! 
कर्ससु कोशह्ञ' |? उसने कहां, मेरा जाति-धर्म यानी-मांस- 
विक्रय, मेरा वश-धर्म यानी सेवा, पुत्र-धर्म यानी मातपितृसेवन 
अर उत्वत्ति-धर्स यानी इश्वरोपासना में निष्कास करता हूँ ।” 

स्वामी ने देखा कि भेरे मन में कुछ विचार आ रहे हैं ते 
वे रुक गये । पहल्ले तीम वर्णों के धर्म स्वाभाविक ही, प्रिय हैं । 
परन्तु शूद्र-कर्म के विषय में यह बात घटित नहीं धोती । तसो- 
गुणी शूद्रों के। कभी न इच्छा होगी कि में सेवा करता रहूँ। 
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परन्तु व्ृत्ति के लिए कोई दूसरा मांग न रहने के कारण उसे 
वह करनी पड़ती है । फिर जो सेवा-दृत्ति योगियों से भी नहीं 
सघती, इससे उनका तमेागुण धीर धीरे नष्ट होता हे और वे 
पहले रजोगुणी श्रार फिर सत्त्वगुणी बनते हैं । तमोगुण के 
जाने पर रजोगुण यदि पेदा हुए ते! रजोगुणविहित काथे करते 
सात्तिकों की सेवा करनी चाहिए और इस प्रकार अपनी 
जन्नति उसे कर लेनी चाहिए । 
स्वामी बोल उठे, “अब तुझे जँच गया होगा कि श्रीभगवान्‌ 
सबके कल्याण-धाम हैं| अब सोचना चाहिए कि गीता में और 
कौन कौन कर्म बतल्लाये हैं | 
यज्ञाथात्‌ कर्मशे/्यत्र लोकेउय क्मवन्‍्धन। । 
तदथ कम कोस्तेय प्ुक्तसड़8 समाचर ॥२,९॥ 
यज्ञ यानी---देवधूजा---विष्णु-होम (देबयज्ञपित्यज्ञादि पंच 
भमहायज्ञ) के लिए जो कम करने पड़ते हैं वे बंधनकारक 
नहीं होते । इसलिए है अर्जुन | फल्लाशा छोड़ कर यज्ञाथे कर्म 
करते जा । क्योंकि-- 
यज्ञायाचर तः कप झम्रग्न॑ प्रविल्लीयत ॥७,२ झेब। 
यज्ञाथ जितने कर्म किये, उन सबका लय हो जाता है, 
कर्ता को बंधन-कारक नहीं हो सकते। अब में बतल्षाता हूँ 
कि श्रीभगवान्‌ ने किन किस कर्मों को यज्ञ कहा है, देवतायज्ञ, 
ब्रह्ययज्ञ, संयमाग्नि में इंद्रिय कर्मों के हवन का यज्ञ, द्रव्ययज्ञ, 
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थोगयज्ञ, ज्ञानयञ्न, स्वाध्याययञ्ञ, ऐसे कई यज्ञ हैं | स्वर्माचरणा 
भी यज्ञ है आर वह योग्य है। क्योंकि श्रीभगवान ने कह्दा है कि 
स्वधमाच रण से ईंश्वरपूजा होती है । श्रौर यही यज्ञ सबसे सर 
है। श्रीभगवान्‌ ने कुछ सामान्य कर्म भी बतल्ाये हैं जैसे (कायिक, 
वाचिक आर मानसिक) तप, भूतदया और अरव्यमिचारिणी 
इशर्भाक्ति इत्यादि | अब तप का विचार करना चाहिए। 

देवद्रिजा॥]सुपराक्षएजन शेचमाजेव्स | 

प्रह्मनगमददि सा व शारीरं तप उच्यते ॥१७,१४॥ 

देव-आह्मगा-गुरु (वयाबुद्ध ओर माता-पिता) विद्वान की 
पूजा करना, अंतर्बाह्म शुद्ध रहना, निष्कपट बताव करना, शरीर- 
नल का मुख्य साधन यानी ब्रह्मचय पालन करना, हिंसा 
न करना, इत्यादि शारोीर तप हैं । हिंसा न करनें 
में भूसदया भी शासिल्ल है 

अनुद्ग गकर बाक्य' सत्यं प्रियह्ितं च यत । 

स्वाध्यायाभ्यसर चेव वाडमर्य तप उच्यते॥ १७,१५॥ 

सत्य, हितकारक और किसी के भी मन को कष्ट न पहुँचाने- 
वाला भाषण करना और स्वधर्म का अध्ययन करना वाडेमय 
तप है। भाषण यदि थोड़ा सा मन में चुभ भी जावे परन्तु 
हितकारक हो, तो उसमें कोई देष नहीं । 

मनाप्रसाद!. सोम्यत्व मेनमात्मविनिग्ह । 

भावसंशुद्धिरित्येतत्तपेे मानसमुच्यते | १७,१६॥ 
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मन की प्रसत्षता, सुदुता, मोल, आत्मसंथमन और मन 
की शुद्ध वृश्ति रखना मानसिक तप # । 


मुझे कोस कोन भक्त प्रिय हैं, यह बतलाते समय श्रीभग- 
बान्‌ ने छोटे मेटे भी कत्तव्य जतलाये हैं। उसमें जा अद्वष्ट 
सर्वभूतानाम” बतलाया हैं, उससे अपना यह भी धर्स हो 
जायगा कि दुष्टों का प्रतिकार नहीं करना चारचिए। परन्तु 
भूतदया की दृष्टि से सूक््म विचार किया तो डुष्टों का नाश 
करना अपना सिश्चित कतेब्य होगा। घमे की एक 
परिभाषा है जगत्कल्यागकारक्:! | इस दृष्टि से यह भी धर्म 
ह्वागा कि दुष्ठों का प्रतिकार--वह थोड़ा बहुत घोर कमे 
सा दीखे ते भी करता चाहिए जिसमें अनेकेा का 
कल्याश है | 


“ब्रब सबसे बड़ा कमे और जा सबका सदा करना 
चाहिए, वह इश्वरापासना हैं। किसी सी सगुणरूप में 
उसकी पूजा करें, सब उसे पा जाती हैं। परसेश्वर सम्नथ 
है, फिर किसी भरी रूप में उसकी पूजा करे। । पूजा में छुछ 
भूल हा ते श्रद्धा ठीक रखना चाहिए। सब कम्म,सदोाष है 
इस न्याय से स्वधर्माचरण करते समय कुछ देषयुक्त करभे 
होते हैंगे । परनत हम निर्दोष हैं ही कहाँ ? 


कर्मदेष का बंधन त हो, इसके लिए श्रोसगवान्‌ ने बत- 
लाया शै--- 
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यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । 

यत्तपस्यसति केस्तेय तत्कुरुष्ष मद ।। ९,२७॥। 

शुभाशुभफलेरेव॑ पेक्ष्यसे कमबन्धने! । 

तू जे कुछ करता है, खाना-पीना, होम-हवन करना, 

दान करना, तप करना इत्यादि इत्यादि सब कुछ, हे अर्जुन, 
तू मुझे अपगा कर । तब तू उनके शुभाशुभ बंधनों से मुक्त 
छोगा। मन की एकाग्रता साधकर यदि अभ्यास से मुझे 
पाने की शक्ति तुझमें न हो तो, है पाथ, तू सब कुछ, मेरे 
लिए किया कर । परन्तु यह अपश करना भी सरल्ल काम 
नहीं है। सब बुराइयें का मालिक तो हम इंश्वर को बनाते 
हैं, परन्तु अच्छी बातों के समय उसका स्मरण भी नहीं 
रहता। गोहत्या का पाप करनेवाज्ञा उस दोष की परमेश्वर 
पर फ्लांक देता है, परन्तु ब्राह्मए-सेज्न के करते समय वही 
अपनी छाती पर हाथ धर कर कहता है कि मैंने किया है । 
यदि यह भी न हो तो-- 


सर्वकपफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्‌ ॥१२,११॥ 
श्रेया हि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानाद्ध्यान॑ विशिष्यते । 
ध्यानात्कमंफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिश्नन्तरम ॥ १२, १२॥ 


स्वकर्मों के फल्लों का त्याग कर। फल्लेचछा की ओर 
मन का न जाने दे। क्योंकि अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ, ज्ञान से 
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घ्यान श्रेष्ठ, और ध्यान से कर्मफल्वत्याग श्रेष्ठ है। क्योंकि 
उसी से हमेशा शांति प्राप्त होती है । 


“यह सिद्ध हे! चुका है कि स्वधर्माचरण ही ईश्वरो- 
पासना है। हमें यही कर्म करना चाहिए। प्राकृतिक 
भिन्‍नता स्वाभाविक होती है और प्रत्येक मनुष्य भिन्‍म भिन्‍न 
मार्ग से जाबेगा, इसलिए हमारे ऋषियों ने चार आश्रम नियत 
किये हैँ । उनकी धर्म-प्रन्थों में वे सिल्लेंगे। श्रीभगवान 
बतलाते हैं कि कर्म करना ही चाहिए-.- 


एवं ज्ञालता करते कप पूवएपि पुप्तुक्ष भिः 

कुछ करमत तस्मात्त पूर्व! पूवेतर क्ृतम ।)॥ 9, १५॥ 

पृवकाज्ष में सब मुमुत्षओं ने भी कर्म आत्मा को, 
परसेश्वर का, बन्धन नहीं हो सकता! यह जान कर कर्म 
किया है । इसलिए उच्तका किया हुआ कम तू भी कर। 
इन पूर्वकालीन मुमुक्षओं के कर्म कहाँ मिलेंगे ? भारत, 
रामायण इत्यादि अन्थों में, पुराणों और उपनिषदों में, भरपूर 
उनका वणन मिलेगा । हमारा कतेब्य है कि उन्हें देखें 
ओर तद्॒त्‌ आचरण करें। 

यह कर्मवाद इतना गहन है कि इसके लिए अनेक ग्रन्थ 
लगेंगे ओर अनेक जन्‍म यथेष्ट न हैंगे। इसलिए जग के 
सब उत्तस अ्ंथ ध्यानपूर्वक पढ़। नाटक, उपन्यास, पुराण, 
शालर, कोई भी अच्छा ग्रंथ लो, सबसें कर्म फैसे करना 
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शोर कोन करना! इसी का निशेय सिल्ेंगा। ऊपदी उपकरण 
की ओर दृष्टि जाने से सनकी सार की आर खयात्ष नहीं 
रहता । सिवा इसके, काम बहुत ओर समय थोड़ा । इस- 
लिए जिम ग्रथों के परिशीक्षन से शीलशुद्धि शौकर ध्येय के 
ज्ञान की प्राप्ति हो, उन्हीं का पढ़ना ठीक है। अच्छे ग्रथें 
के सत्तश श्रीसमर्थ राभदास' स्वामी बसल्लाते हैं:--- 


“जिनसे परभाश की वृद्धि हो, शरीर म॑ अनुताप आवे 
भक्तिसाधन अच्छे लगे , उन्‍हें प्रन्थ कहना चाहिए। जिसके 
सुनने से गयव दूर हो, भ्रांति नष्ट हो जाय, भगवान्‌ में सतत 
मन लगे, उपरति हो, अवगुण बदल जावें, अधोगति से बचें, 
उन्हें ग्रन्थ कहना चाहिए। जिनसे भैये बढ़े, परोपकार 
करने की ओर प्रवृत्ति हो, विषयवासना नष्ट हो, सन्हें प्रन्थ 
कहना चाहिए। जिनसे परल्लोाक सिद्ध हो, ज्ञान मिले, हम 
पचिन्न हां, उन्‍हें ग्रन्थ कहना चाहिए |?! 

अब तू ही विचार कर कि आज कल्ष मुद्रणालयों से गट्टों 
क॑ गड्े जा अन्‍्थ निकलते हैं, वे इस ल्लायक हैंया नहीं ॥ 
“क्या के.हमे अधेगति से बचा सकते हैं ? वे अधोगति को 
ते जामेवाले हैं यह मिशेय करने के लिए भी संर्कारशुद्ध 
मन चाहिए । नहीं तो वे ही अच्छे कह्ढे जाते हैं । 

“ऐसे किसी काम में हाथ भत लगा जो तेरी शक्ति के 
बाहर हो । जब तक अन्त में धमतृणाा हैं तब तक धन 
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मिलान का व्यवसाय कर, एकदस यदि तू उस तृष्णा का 
त्याग करने का प्रयत्न करेगा तो फंस ज्ञावेगा । धन सिल्लाने 
का लिए तू इंद्रिय व्यापार नहीं करेंगा परन्तु लेरा मन 'फ्सा 
पेंसा! करते असंतुष्ट रहेगा | द्वव्य-प्राप्ति का तू प्रयत्व 
कर | उससे उस माग के कष्ट मालूस हो ज्ञाबेंगे ओर 
तुमे जंच जावेगा । उसकी प्राप्ति के बाद तेरा मन उससे 
हटेया । श्रीससथ को एक बार खीर खाने की इच्छा 
हुईं, तब उन्हेंने इतनी खीर खाई कि खींर देखते ही उलटी 
मालूम हो । 

“ये सब कम कैसे करना चाहिए इसका रहस्य पूर्णतया 
तू अपने मन में रख । कर्तव्य समझ कर कर्म कर । उसकी 
आसरक्ति और फलेच्छा त्याग दे। त्याग और संन्यास 
एक ही बात है। काम्य कर्मो' का न्यास संन्यास है और 
फल-त्याग ही त्याग है॥ १८, २ ॥ 

असक्तबुद्धि! सबंत्र भितात्मा विगतस्पृदद! । 

नैष्कम्येसिद्धिं परमां संस्यासेनाधिगचछति ॥१८,४९%॥ 

इसलिए असक्तबुद्धिपूषिक कम करने से निष्कमेता की. 
सिद्धि होती है । शरीर में सत्व पंदा करना असक्त बुद्धि से 
कर्म करते आने की शक्ति है। यही हमारा ध्येय है| यह 
सत्व प्राप्त हवोगया तो फिर--सर्वत्र सवेदा सबिदानंद !|[? 


ग्यारहवाँ परिषच्छेद 
उपसंहार 

मेरी आँखों के अश्रु उस दिन भर सूखे नहीं । मैं सबेरे 
नमस्कार करने गया तब ही स्वामीजी ने अपना मूते अवतार 
त्यागने की बात बतलाई । मुझे कितना दुःख हुआ होगा इसकी 
स्वयं पाठकों को कल्पना करनी चाहिए । नाना प्रकार से 
स्वासीजी ने मेरा समाधान करने का प्रयत्न किया | परन्तु 
मेरा दु:ख कम नहीं हुआ | आखिर वह काल मुभे जी अर कर 
रोने को दे दिया, और मध्याह कर्म और फल्लाहार के बाद 
उन्होंने अपनी तेयारी करना शुरू की । पहले ही मुझे उन्‍्हेंने 
मेरे साथ हमेशा अपने अदृश्य रूप से रहने का बचन दिया 
था । उससे मेरा कुछ शोक दूर हुआ, फिर प्रत्येक गंध पढ़ते 
समय एकान्‍्त सेवन करने का बतलाया । वे बोले, “विचार से 
ममेबल बढ़ता है, ओर ज्ञाने।त्यत्ति होती है । विचार के 
लिए एकान्त आवश्यक है । इसलिए सांधारिक झणडों 
में से थाइ समय बचा कर विचार में लगाना चाहिए। 
शंकराचार्य, गुरुवर्य रामक्ृष्ण परमहंस, रामतीर्थ, तुकाराम, 
महात्मा बुद्ध इत्यादि सब साधु-संत एकांत सें विचार करने 
से ही साधु-संत्र हुए हैं। बारह महीनों में से एकाघ मास यदि 
किसी निजन देवस्थान में काठते बने तो बहुत ही अच्छा । 
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रज और तम सष्ट करने क॑ लिए कुछ तप करना चाहिए । 
इंश्वरनामस्मरंण, गायत्रीपुरश्चरण, अथवा जप यदि निष्काम 
ओर निविम्न करते आया तो सबसे उत्तम हे । 


निष्काम स्वर्मांचरण करने को सीख कर पहले हमें 
सातच््विक कर्ता बनना चाहिए । कम्म-फल-त्याग करके सातक्त्विक 
कमे-त्याग करना चाहिए | तब सात्तिक ज्ञान प्राप्त होगा । 
परन्तु यह अच्छी तरह ख़याल रखना चाहिए कि सच्त्बगुण के 
भी बंधन में पड़ना ठीक नहीं | क्योंकि श्रीकृष्ण भगवान्‌ का 
सिखापन है कि--- 

'निख्रेगुण्या भवाजना--हे अर्जुन, तू त्रिगुण-रहित 
हो | २, ४५। 


ज्ञानोत्पत्ति होने पर यह बंधन अपने आप दूर हो जाता 
है । ज्ञानी ज्ञाननिष्ठावान होता है। अनेक प्रयत्नों से ज्ञान- 
निष्ठा के कारण अहंकार, दुराग्रह, दप, काम, क्रोध, परिवारा- 
सक्ति उसे छोड़नी पड़ती है। फिर वह निर्मम और शांत होता 
है । इस प्रकार से उसे आत्म-शुद्ध ब्रह्म अपने में ही जानने 
की शक्ति आती है । यह ज्ञान मिज्ञा कि आत्मा सदा” प्रसन्न" 
रहता है | फिर इच्छा ह्वप महीं रहते श्रौर प्राशि-मात्र उसे 
एक समाल दीखने क्गते हैं। मेरे विषय में उन्नके मन में श्रेष्ठ 
भक्ति उत्पन्न होती है । फिर उन्हें में हमेशा भ्क्तिप्रिय समझता 
हूँ?” (गी० १८,५३-६४) फिर श्रीभगवान बतल्लाते हैं-..- 


॥४, ]॥॥ 
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मन्गना भव मद्गेक्तों मद्याजी मां समस्कृर । 
प्रामेबेससि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियेड्सि मे ॥१८,६५॥ 
स्वधर्मान्‌ परित्यज्य परमेक शरणं ब्रज । 
अहन्त्यां सबंपापेभ्यों मेकक्षयिष्यामि मा शुच/ ॥१८,६६॥ 
“है अर्जुन | तू कितना भी नहीं नहीं कह परन्तु प्रकृति 
तुके करने को ज्ञाचार करेगी ही । इसलिए स्वधर्माचरग कर, 
ओर ऐसा समझ कि वह सब मेरे लिए है| इस' कर्माचरणा से 
जो ज्ञान प्राप्त होगा. वह तुझे बतावेगा कि “तू मुभमें 
मन <खनेवाल्ला, मेरा भक्त, मेरा पुजारी, मुझे नमस्कार करने- 
वात्ता हो । जिससे तू मुझमें भरा मिलेगा | तू मुझे प्रिय है। 
सब धर्माचरगा करने के बाद ज्ञानप्राप्ति होने पर बह सब छोड़ 
दे और मेरी शरण आ । में तुझे सब पापों से मुक्त करूँगा। 
अब दुःख करना छोड़ दे ।” 


“ज्ञान उत्पन्न होने के लिए जो श्रद्धा और भ्रक्ति आवश्यक 
है, वह अपने में सदा रहनी चाहिए । फिर ज्ञान प्राप्त होने पर 
भी ज्ञानात्तर भक्ति साक्ष-साधन के लिए अवश्य चाहिए | इसका 
'उक मज़ेदार उदाहरगा बतलाता हूँ | चावल्त से दो अर्थ होते 
हैं:--एक ते धान से भूसा निकालने के बाद जे रहता है वह 
चावल, दूसरा आग पर यही पकाया हुआ चावल भी चावक्ष 
कहलाता है। पहला चावल उदरपूत्ति नहीं कर सकता, पर 
वूसरें के लिए आवश्यक है | यही बात भक्ति की है | 
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“गीता के प्रत्येक श्लोक के विषय में अधिकाधिक विचार 
करन से जो भी अधिक ज्ञान ग्राप्त होता जायगा, ते भी गीता 
का मुख्य सिद्धांत कर्मयोग ही है। गीता का बताया कमय्राश 
यही है कि स्वर्ण कपे का निष्काम आचरण कर । 
यह अजुन का जँचा आर उसने वैसा आचरण किया; तू भी 
वही कर | तुझे भी अपने कत्तव्य करने चाहिए ओर 
इसलिए फिर से तुझे अपनी जन्मभूमि में ज्ञाना चाहिए । 
अपने वृद्ध माता-पिता का, अपने रिश्तेदारों को, अपने गुरुजनों 
का, अपने निमेत आचरण से संतुष्ट कर | बच्चा ! माता-पिता 
को पार्वती-परमेश्बवर ही जान | उन्हें दुःख देना यानी अपने 
लिए नरक का द्वार ही खेालना हैँ । जा, जा, जितना अधिक 
तू उनसे दृर रहेगा उतना उनका दुःख बढ़ता ज्ञायगा श्रार उससे 
तेरे दुःख का साधन तैयार होगा | इसलिए घर जाकर उनके 
चरण धर और उन्हें सुख दे ।” 

सवामीजी का जा? कहना मुझ पर मानों वद्लही गिरा। 
इतने दिन स्वामीजी ने अपने सुखद सहवास ओर उपदेश से 
मेरा मन साह डाज्ा था । इसलिए वह उन्हें एक-दम त्यागने 
के तैयार न था | कई बार मेरी आँखें में पानी भग आया, 
परन्तु इंस तरह पानी भर जाने से मुझे दीखेगा नहीं और उसी 
क्षण वे अपना मूर्ताववार समाप्त कर देंगे इस डर से अपने 
आँसू मैं किसी प्रकार रोक लेता था, कितने ही बार मेरे मन में 
आया कि कहूँ कि तुमही मेरे माता-पिता, बंधु, आप्त सब कुछ 
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छ्ो ! तुम्हारी सेवा ही सेरा धर्म है [!” मैं अपनी दृष्टि स्वासीजी 
से नहीं उठाता था। पल्चक भी बड़े डर डर से ही लगाता था । 
में जानता था कि उतना भी समय स्वामीजी को अदृश्य होने के 
ल्षिए यथेष्ट है। यदि माता कहीं गाँव जानेवाली है। तो लड़के 
की यह डर बना रहता है कि वह मुझे कदाचित्‌ अपने साथ 
न ते जावे। इस कारण सबेरा होने तक जागने का प्रयत्न 
बह करता है। उसका यह प्रयत्न सफक्ष नहीं होता, परन्तु 
उसे मालूम होता है कि में जाग सकता हूँ। ऐसी ही दशा 
मेरी भी हुई थी। मुझे धोखा देकर स्वामीजी अर्श्य हो 
सकते थे, फिर मेरे इस जागने का क्‍या उपयोग ९ परन्तु प्रेम 
अज्ञ होता हैं ! 
स्वामी हसते ही थे । वे बोले, “बच्चा | ऐसा कितनी देर 
तक चलेगा । अदृश्य रूप में तेरें साथ मैं हूँ | फिर इतना दु:ख 
करने का कोन काम ९? 
अब अपना दुख में न सम्हाल् सका और रोने ह्वगा:--- 
“महाराज ! हमारी कर्पना है कि दृश्य और अहृश्य में बहुत 
गेतर है।  निर्गण निराकार परसेश्वर का हमें ज्ञान न होने के 
'धकारण उसका डर नहीं लगता और उस पर हमारा प्रेम भी नहों 
बैठता । परन्तु वही यदि सगुणमू्ति देखी तो हम गद्गद हो जाते 
हैं। सगुण साकार के सामने अत्यंत घेरकर्मी भी कुक जाता 
है। देवालय में आते ही उसे अपनी पापी बुद्धि दूर करने की 
इच्छा होती है ! हमारी दृष्टि सगुण है ! हमें सगण प्रिय है !!” 
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“शाबास ! शाबास ! ये दुःखे।द्गार भी मुझे आनंद देते हैं। 
तु एक और बात बतलाता हूँ | तुझे ऐसे ही कभी कभी मूतते 
दशन भी दिया करूँगा ! अब तो हुआ ना ? अब दुःख दूर कर 
और हिमालय उतर ऋर ज्ञा | स्वज॒न में जाकर मेरें बतल्ाये हुए 
योग का आचरण कर। यदि उसमें तू बावन तेल्ते पाव रत्ती 
बराबर निकला ते ज्ञान और मोक्ष तेरे ही हैं। श्रीभ्गवान ने 
ओग की कसौटी बतल्लाई है:--- 

शक्नोतीहेव यः सेढ़ भ्राक्शरीरबिमेश्ष णातू | 

कामक्राधों ट्रते थेंसे से युक्त: स सुखी नर! ॥५,२३॥। 

इस शरीर के त्यागने के पहले जे यहाँ दुनियादारी से 
रहते काम और क्रो से उत्पन्न होनेवाले आधवेग सह सकता 
है, बही योगी ओर सुखी है। काम क्राध की उत्पत्ति जनसंसेग 
से ही अधिक होती हैं । बन में किस प्रकार होगी ? जहाँ चींटी 
भी नहीं ज्ञा सकती ऐसे कमर में बैठे बैठे यदि कोई कहे कि 
मैंने सैकड़ों बाघ मारे हैं ता हम तुरन्त हँस उठे । परन्तु किसी 
निर्जन वल में जहाँ हिंख्र पशुओं का हमेशा डर बना रहता है 
बहाँ यदि काई घृसता दीखे ते! उसे कहते हैँ कि बह बाघ मारने 
वाला है। इसी प्रकार योग की कसीटी है। दुनियप्दारी में 
पड़े रहते जो कास-क्रोध से टक्कर ले सकता है, वही योगी है। 
बन में रहकर ऐसा कहनेवाला फेवल शेखी मारनेवाला हे 
अब जा, और मेरे बतलाथे योग में परीक्षा देकर उत्तीर्ण हो। | 
फिर तु्े इच्छित पारितोषिक मिक्न जायगा 4! 
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मैंने स्वासीजी को अनेक साष्टांग नमस्कार किये | उस 
गीताश्रस का भीतर का भाग मैंने कई बार देखा, ओर स्वामी के 
साथ बाहर आया | वहाँ के वह मनोहर उद्यान, उस शिलातल्ल, 
उस वेल्ली, उस पृष्करिणी, आदि सब परिचित स्थज्लों क॑ छाया- 
चित्र मैने हृदय पर बना रखे, गीताश्रम की नमस्कार किया और 
स्वामी की ओर देखने लगा | वे लगातार हँसते ही थे । साथ 
आने की मेरी इच्छा उन्हेंने जान ली और वे चलने लगे। में 
भी चलने लगा । कुछ दृर जाने पर मैंने पीछे ज्ीटकर देखा ते 
वहाँ न गीताश्रम, न उद्यान, न कुछ ओर ही | में चकित होकर 
स्ामीजी की ओर देखने लगा। वे सिफ हँसे और 
गाने ल्गे:-- 


| 


पन ही मारे, पल ही तारे, मन ही शुरू सहकारी है । 
भोतिक आत्मिक सभी ज्ञान का केवल वह अधिकारी है॥ 
हैं जो जग में अद्शुत बातें, मन ने ही थे जानी # । 
निज-अधीन मन शक्तिपू्ण है, ऐसी विब्रेक वाणी है !।१॥ 
मैं मी इस गायन में मस्त होगया। 'मन ही तारे, मन 
ही मारे! का सुझे ध्यास लग गया। सुझे अब जँंच गया कि 
जग के सब चमत्कार मानवी मन की शक्ति के व्यक्तरूप हैं | 
जब में इस विचार में मग्न था तो कितनी ही देर तक मालूस 
होता रहा कि स्वाभीजी साथ ही हैं ओर वे गा रहे हैं। बाद 
भी जब जब उन्तके वियोग-दु:ःख की विचार मन में आते तो ऐस! 
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ज्ञान पड़ता कि वे पास हों हैं | ऐसा प्रवास करते करते ओर 
भिन्षा साँगते माँगते मैं घर आया | कई बार मेंसे इस विवेक- 
वाणी के कीतन भी किये | घर में माला-पिता, दीदी आर में 
जब पररपर सिल्ते तो क्या ही आनन्द ! पाठकगगा, क्षमा करें, 
में आपकी उस अआाननूद का भागीदार बनाने लायक उदार नहीं 
हो सकता ! 

विवेकाज्ञा से ही यह विवेक-बाणी आपके सामने रक्‍खी 
है | श्रोभगवान्‌ के समान हीं स्थवार्मीजी की आज्ञा हैं कि 
अतपस्वी, अभक्त, असेवक, ओर मत्सरी-जनों का मत बतलाना | 
परन्तु ऐसे लोगों का यह पढ़ने की इच्छा ही नहीं होगी। 
इसलिए ऐसी मुझ आशा ह कि प्रकाशित करने से उनकी 
आज्ञा के भंग किये का दाप मुझ पर न क्गेंगा | 


॥ श्रीकृष्णाप॑ग़मस्तु ॥ 


